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फूमिका 

हिन्दी की वाठिझा में खड़ीबोली की कविता की क्यारियाँ, जो 
कुछ समय पहले दूरदर्शी बाग़बानों के परिश्रम से क्ञग चुदी थीं, 
श्राज धीरे-धीरे कल्नियाँ लेने लगी हैं | करद्दी-फ्रीं, किसी-छिल्ती पेड़ 
के दो-चार सुमन पह्डड़ियाँ भी खोनक्षने क्षगे हैं | उनकी श्रमन्‍्द 
सौरभ लोगों को ख़्ब पसन्द आई है । परन्तु यह हिन्दी के उद्यान 
में अभी प्रभात-काल ही की स्वर्णच्छुटा फैज्नी है। उसमें सोने के. 
तारों का बुना कल्पना का जाज ही अभी है, जिससे किशोर छवियों 
ने झनन्त-विस्तृत नील प्रकृति को प्रतिमा में वाँधने की चेष्टाएँ की . 
हैं, उसे प्रभात के विविध बर्णों से चमकती हुई अनेक रुपों में सुन्दर 
देखकर । वे हिन्दी के इस काक् के शुष्क साहित्य-हृदयों में उलछ 
मनोहर प्रतिमाश्रों को प्रतिष्टित करने का विचार कर रहे हैं । इसी- 
लिये, अभी जागरण के मनोहर चित्र, आह्वाद-परिचय आदि जीवन 
के प्राथमिक चिह्न दी देख पढ़ते हैं, विहज्ञों का मधुर-कत्त-कूजन, 
स्वास्थ्य-प्रद स्पशे-सुखकर शीतल वायु, दूर तक फैक्नी हुई प्रकृति के 
हृदय की इरियात्ी, भ्रनन्तवाहिन नदियों का प्रणय चशग्चल्न वक्ष:- 
स्थल, लहरों पर कामनाओं की उज्म्बन्न किरणें, चारो श्रोर चाज- 
प्रकृति की खुकुमार चपत्न इृष्ट । इपके सिचा अभी कमे को अविश्वास 
* घारा घहती हुई नहीं देख पढ़ती | हस युग के कुछ प्रतिभाशाली 
अत्प-वयरक साद्दित्यिक्त प्राचीन गुरुढम के एकच्छन्र साम्राज्य सें 
बगावत के लिये शासतन-दुण्ठ ही पा रहे हैं, ग्रभी उन्हें साहित्य के 
राजपथों पर साधिरार स्वतन्त्र-रूप से चलने का सीभाग्य नहीं 
मित्ना । परन्तु ऐपा जान पढ़ता है कि इस नवीन जीवन के भीतर 
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उप्चक्ना जितना भी प्रभाव हो, चह कभी भारत की स्वमान्य राष्ट्र- 
भाषा नहीं हो सकती । और, जब तह ज्ोग इस वाद-विवाद में पढ़े 
हैं, नेतागण श्रगरेज़ी के प्रवाद में आ्रास्मविस्ट्वत हुए वह रहे हैं, तब 
तक खड़ीबोली अपने साद्िित्य के उस्कषे में श्रेष्ठ आसन ग्रहण कर 
लेगी; इपमें मुझे विज्षकुन्न ही सन्देह नहीं । में यह्ट भी जानता हूँ कि 
जो राष्ट्रभापा होगी, उसे अपने साहिरियि पोरुष से द्वी वह पढ प्राप्त 
करना होगा, श्रौर ठप्तके सेवक हुस विचार से विलकुल्न निश्चेष्ट और 
परमुखापेक्षी भी नहीं रह गए, कारण, झाज्ोक और प्रतिभा सबके 
ढिये समान रुप से मुक् हैं । 

मनुष्यों की सुक्ति की तरद कविता की भी मुक्ति होती है | मनुष्पों 
को मुक्ति कर्मों के बन्धन से छुटकारा पाना है, और कविया को मुक्लि 
छन्दों के शासन से प्रत्तण/ हो जाना | जिस तरद्द मुक्त मनुष्य कभी 
किप्ती तरह भी दूसरे के प्रतिकृज्ञ श्राचरण नहीं करता, उप्तके तमाम 
का. ओरों को प्रसन्न करने के लिये होते हैं--फिर मी स्वतन्त्र, 
टूसी तरह'कविता का भी हाल है। मुक्त फाब्य कभी साहित्य के लिये 
अनर्थशारी नहीं होता, किन्तु उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वा- 
घीन चेतना फेल्ती है, जो साहित्य के कल्याण की द्वी मूल्य दोती 
है । जैसे बाग़ की वधी श्रोर वन की खुली हुई प्रकति | दोनो ही 
सुन्दर हैं, पर दोनो के भानन्द तथा दृश्य दूसरे-दूमरे हैं । जेसे आ्रात्वाप 
झीर ताज की रागिनी । इसमें कौन अ्रधिकर आननद-प्रद हे, यह बत- 
काना कठिन है । पर इसमें सन्देद नहीं कि श्राक्ञाप, वन्य धकृृति तथा 
मुक्त काव्य स्वभाव के अ्रधिक अनुकूत्ञ हैं। मेरे मुक्त काव्य के समर्थन 
में पणिढत जयदेव विद्याक्षद्वारणी ने देइरादून-कवि-सम्मेत्नन में जो 
प्रहसन सेला था, उप गायत्री -मन्त्र का उदाइरण विरोधी जगन्नाथ- 
प्रसादजी चतुबंदी के सामने पेश क्रिया था | लाखों ब्राह्मण गापत्री-मन्ध्र 
का जप करते हैं| उसके जप के साथ-साथ भाषा की मुक्ति का प्रवाह 
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प्रतिदिन उनके जिह्दाआ से द्वोकर बता है, पर थे उप्तक्ला अर्थ उसझी 
सार्थकता, सब कुछ भूल गए हैं । चूँकि उस छुन्द का एक नाम 
गायत्री” रख दिया गया है; इसक्िये प्रायः अश्षनन उसमें ख्री- 
सूर्ति ही की कल्पना कर बेठे हैं । "तस्सवितुर्वरेण्यम्‌” में ख़ुन्ाघा 
ब्रह्म की स्तुति है कि वह सूर्य का भी वरेण्य है। “तत्‌” नस्त्री है, 
न पुरुष । जिस तरद्द घहम मुक्न-स्वभाव है, वेसे ही यह छुन्द भी । 
पर आज इस तरफ़ कोहे दृकपात भी नहों करना चाहता । इतनी 
बढ़ी दाप्तता--रूढ़ियों को पाबन्दी हृसत मन्त्र के जपनेवालों पर भी 
सवार द्वे । वेदों में काव्य की सुक्ति के ऐसे इज़ारों ठदाइरण हैं । 
घल्कि ६४ फ़ीसदी मन्त्र इसी प्रेकार मुक्त-हृदय के परिचायक हो रहे 
हैं। इन मन्प्रों को इेश्वर-कत समझकर अनुयायोगण विचार करने 
के लिये भी तेयार नह्टीं, न पराधीन काक्न की अपनी बेढियाँ किसी 
तरह छोड़ेंगे, जैसे उन ेढ़ियों के साथ उनके जीवन भ्ौर झृत्यु का 
सम्बन्ध हो गया हो | “हुश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेड्जुन तिष्ठति” यहाँ 
उप्र मुक्न-स्वभाव इेश्वर को सबंभूतों के हृदय में ही हरा दिया दे, 
और हृदय तक मन को उठा सकनेवाले जो कुछ भी करते हैं, मुक्त 
स्वभाव से करते हैं, इसलिये वह कृति जेसे हेश्वर की दी कृति 
हो जाती है। बात यह है, वेदों की श्रपौरुपेयता की । वे मनुष्य कृत 
ही हैं, पर थे मनुष्प उल्लिखित प्रकार के थे। भ्राजकल्न की तरह के 
रूढ़ियों के गुज्ञाम या अगरेज़ी पुस्तकों के नक़्क्राल नहीं | ईश्वर के 
सम्बन्ध की ये बाते जो समझते हैं, उनमें एक अद्भुत शक्ति का 
प्रकाश होता है । वे स्वयं भी अश्रपनी महत्ता को समझते और 
खुलकर कहते भी हैं। उनकी वाणी में महाकर्पण रद्दता । संसार 
उस वाणी से मन्त्र-म॒ग्च हो जाता है । उस्त पर उस स्वर्गीय शक्ष्ति 
की चाक जम जाती है | वह उस्त प्रभाव को मान लेता है । वेदिक 
काल के मुक्त-स्वभाव कवियों का पुक और उदाइरण ज्ीजिए-- 
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तमाम विरोधी उक्तियों के खण्डन-मणढन की जगह नहीं । में केवल् 
यही कहूँगा कि प्रत्येक समाज के छिये कुछ हृदय-घर्म है, भोर कुछ 
मस्तिष्क-घर्म | श्रभी हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनाने में मस्तिष्झ-धम से 


ही काम लिया जाता है, जिस तरद्द साम्पत्तिक विचार से चर्खे और 
खदर दे लिये। हिन्दी के प्राचीन साहित्य के साथ तुल्नना करने पर 


प्रान्तीय कोई भापा नहीं टिकती, ओर उसका नवीन साहिस्य भी 
क्रमशः पुष्ट ही होता जा रहा है, जिसे देखकर यह आशा हढ़ हो 
जाती है फ्निशीघ्र ही हिन्दों के गर्भ से घढ़े-बड़े मनस्वी साहिस्यि- 
को का उद्धव होगा। इस समय भी साहित्य सें हिन्दी अदुभुत्‌ 
प्रगति दिखका रही है । छघर जो ज्लोग, ख़ाप्तकर बंगाल के द्योग, 
अपनी ही भाषा दी सतावशोमिकता के प्रचार की कल्पना में छीन 
हूं, भिन्द्रोंने पुस्तकें लिखकर वोलचाल की हिन्दी के तमाम विभाग 
करते हुए ठसे शआगरे के इदे-गिर्द में बोल्ली जानेवाली कुछ ही ोगों 
की मापा उहराया है, ओर इस तरह अन्यान्य भाषाओं के साथ 
अपनी बेगजा का सुक्राविज्ञा करते हुए उसे ही अधिक-सदख्यक 
मनुष्यों की भाषा सिद्ध किया है, जिन्होंने अमेरिका में रहने का 
रोच दिखाते हुए बेंगल्ा को ही राष्टमापा का आसन दे ढाल 
है, जो लोग छिपे दौर से देंगज्ना के प्रचार के उशाय सोच रहै हैं, 
जिन ज्ोगों का पश्चिमोक्तर भारतवर्ष के तमाम शहरों में बंगालियों 
फी अच्चधी स्थिति के कारण उन्हीं को भापा के प्रधार की बुत 
सूझती है, थे राष्ट्रटमापा क अधपर प्रश्नों की तरफ़ विज्ञकुल ही ध्यान 
नहीं देते, एक तृतीयांश मुसलमानों का विचार उनके मस्तिष्क में 
नहीं आ्राता, थे नहीं जानते कि झार्य उच्चारण और बंगला के 
मटगोनियन उद्याग्ण में क्या भेद हे,--वेंगला के उचद्यारण-श्रताहश्य 


से पञ्माय, छिन्‍्ध, रानपुताना, युक्त प्रदेश, मध्यप्रदेश, विहार, गुनरात 
ओर मद्दाराष्टू ढो संस्कृति को कितना घक्का पहुँचता है, ये नहीं 
सानते । उम्र तक्चार के जमाने में सिर काटकर भी साहित्य में 


( ११ ) 


छन्दों में स्वर की बरावर कड़ियाँ या सम-मात्राएँ अधिक मिल्षती हैं, 
इसमें बहुत कप्र--प्रायः नहों । हस्व-दीघे-मारत्रिक सज्लीत का मुक्त रूप 
ऐपा ही होगा, जहाँ स्व॒र के उत्थान वथा पतन पर द्वी ध्यान रहता दै । 
और भावना प्रसरित होती चत्ली जादी है। तीघतरे खण्ड में स्वच्छुन्द 
उन्द हैं, मिसके सम्बन्ध में मुझे विशेष रूप से कहने की ज़रूरत है, 
कारण, इसे ही द्विन्दी में सर्वाधिक कक्षड़ का भाग मिलता है । 
ट्िन्दी के हृदय में खड़ोबोली की कविता का हार प्रभात की 
उज्ज्वल किरणों से ख़ुद ही चमक उठा है, इसमें कोई सन्देद् नहीं, 
और यह भी निर्श्नान्त है हि राष्ट्रपप्राप्ति की कदपना के काम्यवन में 
सविचार चिंचरण करनेवाले हमारे राष्ट्रपतियों के उचंर मस्तिष्क में 
कानूनी कोंणों के अतिरिक्त भाषा के सम्बन्ध की अब तक कोई 
भावना, मद्रात्माजी, मद्रासना साक्षवीयज्ञी तथा ल्ोकमान्य-जैसे 
दो-चार ग्रण्यात-कीर्ति महापुरुषों को छोड़कर, उत्पन्न नहीं हुई; जो 
कुछ थोड़ा-ता प्रचार तथा आन्दोक्नन राष्ट्रभाषा के विस्तार के लिये 
किया जा रहा है, उसका श्रेय ट्विन्दी के शुभचिन्तक साहित्यिकों को, 
हिन्दी के पत्न-पत्रिकाझों को ही प्राप्त है । बंगाल अभी तकू अपनी 
ही भाषा के उत्कर्ष की ओर तमाम भारतवर्ष को खींच लेने के लिये 
उत्कशिठि्त-सा देख पड़ता है| इसका प्रमाण मद्रामना सालवीयजी 
के समापतित्व में, कन्ऊत्ता विद्यासागर कॉलेन-होष्टल में दिए हुए 
अगरेजी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रोफ़ेसर जे० पुलू० बनर्जी सद्राशय के भापण 
से मित्र खुझा है । भरतपुर के हिन्दी-साहित्य-सम्मेन्नन में मह्ारूवि 
रवीन्द्रनाथ ने भी अपने सापण में राष्ट्रआपा के प्रचार पर विशेष कुछ 
नहीं कह्दा, जैसे महात्मा गान्धीजी द्वारा प्रचारित चर्खा-विषय की श्रना- 
चश्यकता की तरद्द यह राष्टभाषा-वाद्‌ सी कोई अनावश्यक्ल विपग्र हो । 
उन्होंने केवल यही कहा हि अपनी भाषा में वह चमरष्कार दिखल्ाने 
को कोशिश कीजिए, जिससे लोग स्वयं उसको झोर झाकृप्ट हों । यहाँ 


आप, 


से शीघ्र द्वी एक ऐसा श्रावत वंधघकर उठनेवाल्ा है, जिसके साथ 
साहित्य के अ्रगशित जन्न-कण उस एक ही चक्र की प्रदक्तिणा करते 
हुए उप्के साथ एक ही प्रवाह में वह जायेंगे, ओर लच्य-अष्ट या 
निदाघ से शुष्क न हो एक ही जीवन के उदार महासागर में विज्ञीन 
इोंगे। यह नवीन साहित्य के क्रिया-काज् में सम्भव होगा। 
अभी तो प्रत्येक नवयुवक लेखक और कवि अपनी द्वी प्रतिभा के 
प्रदर्शन में क्गा हुआ है। अ्रभी उनमें अधिकांश साहित्यिक अपने 
फो समझ भी नहीं सके | जो कवि नहीं, वह भी अपने को कविता 
के ज्षेत्र पर अ्रप्रतिदन्द्दी समझता है । सब ज्ञोग अपनी ड्टी कुशलता 
ओर श्रपनी ही रुचि-विशेषता को लेकर साहित्य के बाज्ञार में 
सदे हुए देख पदते हैँ | कट्टी-कष्टीं तो बड़ा ह्टी विचित्र नजज़ारा 
है। प्रशंशा और भालोचना में मी आदान-प्रदान जारी है। दुक्त- 
चन्दियों के भाव जिनमें न हों, ऐसे साहित्यिक कदाचित्‌ ह्वी नजर 
आते हैं, श्रौर प्रतिमाशाज्नी साहित्यिकों को निष्प्रभ तथा हेय सिद्ध 
करके समम्मान आसन ग्रहण करनेवाले महालेखक और मद्दाकवि- 
गय साहिस्य में अ्रपनी प्राचीन गुज्नामी-प्रथा छी ही पुष्टि करते 
जञारहे हें। 

ऐपी परिस्थिति में 'परिमत्न! निश्चल रहा है। इसमें मेरी प्राथ- 
मिद् श्रधिकांश चुनी हुई रचनाएं हैं। इसके मैंने तीन खण्ड किए 
हैं। प्रपम खण्ड में सममात्रिझ सान्यानुप्रास कविताएं हैं, शिनके 
किये टिन्दी के क्षाण-म्रन्याँ के द्वारपाज्नों को “प्रवेश-निषेघ” या 
“भोतर ज्ञामे को सम्त मुमानियत है? कहने की जरूरत शायद न 
होगो । दूसरे खण्ड में विपम-माश्रिछ सान्यानुप्राध कविताएँ हैं । 
इस हद के साथ मेरे “पमसम्वायः सस्ता सतः!ं था “पुकक्रिय सवे- 
स्मित्रम” सुझुमार रवि-मिश्र पस्तज्ञी के ठक़् का साम्य हे ; यद्द भो 
उपी साह दष्वनदीधं-मात्रिक संगीत पर चजन्नता है। पम्तन्नी के 


( ११ ) 


इन्दों में स्वर की बराचर कड़ियाँ या सम-मात्राएं अ्रधिक मिलती हैं, 
इसमें बहुत कम्--प्रायः नहीं । हस्व-दीघे-मात्रिक सज्ञीत का सुक् रूप 
ऐपा डी होगा, जहाँ स्वर के उत्यान तथा पतन पर द्वी ध्यान रह्दता है । 
और भावना प्रध्तरित ह्वोती चली जाती है । तोसरे खण्ड में स्वच्छुन्द 
छन्द हैं, जिसके सम्बन्ध में मुझे विशेष रूप में कहने की ज़रूरत हे, 
कारण, इसे ही ट्विन्दी में सर्वाधिक्र कह का भाग मिला है| 
हिन्दी के हृदय में सड़ीबोली की कविता का हार प्रभात की 
उज्ज्वल किरणों से ख़ुद ह्टी चमक उठा है, इसमें कोई सनदेद्द नहीं, 
और यद्द भी निर्भ्रान्त हे कि राष्ट्र-प्राप्ति की कल्पना के काम्यवन में 
सबिचार विचश्ण करनेवाले हमारे राष्ट्रपतियों के उबर मस्तिष्क में 
क़ानूनी कोणों क॑ अतिरिक्त भाषा के सम्बन्ध की ग्रत्र॒ तक कोई 
भावना, महास्माजी, सद्दासना मालवीयजी तथा लोकमान्य-जैसे 
दो-चार अ्रस्मात-कीर्ति मद्ठापुरुषों को छोड़कर, शत्यन्न नहीं हुईं; नो 
कुछ थोड़ा-सा प्रचार तथा श्रान्दोज्ञन राष्ट्रभाषा के विस्तार के लिये 
किया जा रहा है, उसका श्रेय हिन्दी के शुभचिन्तक लाढिस्यिकों को, 
हिन्दी के पत्न-पतन्निकाझशों को ही प्राप्त है । बंगाज् अभी तक अपनी 
ही भाषा के उध्कष की ओर तमाम भारतवर्ध को खोंच लेने के किये 
उत्कणिठित-सा देख पड़ता है | हसका प्रमाण मद्दासना सालवीयज्ञी 
के समापतित्व में, कन्नकत्ता विद्यासागर कॉलेन-होस्टल् में दिए हुए 
आगरेजी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रोफ़ेसर जे० एल्‌० बनर्जी सहाशय के भाषण 
से मित्र छुझा है । भरतपुर के हिन्दी-साद्वित्य-सम्मेज्ञन में महठाकवि 
रवीखनाथ ने भी अपने भाषण में राष्ट्रआापा के प्रचार पर विशेष कुछ 
नहीं कंदा, जेसे मद्ठात्मा गारधीजी द्वारा प्रचारित चर्खा-विषय की अना- 
वश्यक्ता की तरद्द यह राष्ट्रसापा-वाद भी कोई श्नावश्यक्त विपय हो । 
सन्होंने केवल यही कहा हि अपनी भाषा सें वह चम्रसकार दिखलाने 
को कोशिश कीजिए, निप्तसे लोग स्वर्य उसकी झोर झाह्ृष्ट हों । यहाँ 


(६ १३२ ) 


तमाम विरोधी उक्तियों के खर्डन-मयढन की जगह नहीं । में केवक्क 
यही कहूँगा कि प्रश्येक समाज के छिये कुछ हृदय-घर्म है, और कुछ 
मह्तिष्क-धर्म | श्रभी हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में मस्तिष्ड-धर्म से 
ही काम लिया जाता है, जिस तरद्द साम्पक्तिक चिचार से चर्ख और 
खट्टर के लिये । हिन्दी के प्राचीन साहित्य के साथ तुज्नना करने एर 
प्रान्तीय छोई भापा नहीं टिक्ती, ओर उसका नवीत साहिए्य भी 
मशः पृष्ट ही द्वोवा जा रहा है, मिसे देखकर यह भाशा हृढ़ हो 
जाती है ड्िशीक्ष ही हिन्दों क्रे गर्भ से बढ़े-बड़े मतस्वी सारदित्यि- 
को का रक्त होगा। इस समय सी साहिस्य में हिन्दी अदभुत 
प्रगति दिखा रही है। उघर जो ब्लोग, प्लाघकर बंगाल के ब्लोग, 
अपनी ही भाषा दी सावभोमिछता के प्रचार की कल्पना में छीन 
हूं, भिन्‍्हंगे पुस्तकें क्षिखद्र बोलचाल की हिन्दी के तमाम विभाग 
करने हुए उसे आागरे के इढ-फिर्द में बोल्ली जानेवाली कुछ ही खोर्गों 
की भापा डहराया है; शोर हुस तरह्ट अन्‍्यान्य भाषाओशों के साथ 
अपनी चमक का मुक्राधिला करते हुए उसे ही अधिक्र-सडहंयक 
नुप्पां की भापा सिद्ध क्रिया है, भिन्होंने श्रमेरिका में रहने का 
सेब दिखकाते हुए बंगला को ही राध्टू-भाप! का श्रास्तत दे दाला 
है, जो लोग छिपे होर से वैगज्षा के भचार के ठशय सोच रहे हैं, 
जिन छोगों का परश्चिमोक्तर मारतवर्ष के तमाम शहरों में बंगाल्ियों 
ही ध्रच्धी मिपति के कारण उनहों को मापा के प्रपार की बात 
सूमजी है, थे राष्ट्रभापा » घधपर प्रश्नों छी तरफ़ चिज्षकुल ही ध्यान 
नहीं देते एड तृतोीयांश मुसक्षमानों छा विचार उनके मस्तिष्क सें 
नहों आता, ये नहीं जानते कि शा उच्चारण और बंगला के 
गोलियन डचाएण में दया भेद 7,--वैंगजा के उच्चास्यु-ध्रसाहस्य 

से पश्ाण, सिनन्‍्ध, राजपुनाना, युक्त प्रदेश, मध्यप्रदेश, विध्र, गुमरात 
हर मद्दाराप्ट की संस्कृति को किना चढ़ा परेंचता है, थे नहीं 
गिते । इस तस्तबार झे जुमाने में सिर काट्यर भी साहित्य में 


( १३) 


अपनी संस्कृति की रक्षा करमेवाले ये गत शताबव्दियों के मद्दापुरुष 
अपनी भाषा और लिपि के भीतर से अप्तीम बज अपनी सन्‍्तानों को 
दे गए हैं, वे नहों जानते क्लि भाजइझल के जमादारों, भथों, 
मारवाड़ियों ( मेढ़ो 3) और गुनरातियों के निरक्षर शरीर के भीतर 
कितना बढ़ा स्वासिमान इस देन्य के काल में भी जाग्मत्‌ है, थे 
“बहु-जन-द्विताय, बहु-जन-सुखाय” का वित्तकुत्त ख़यात़ नहीं करते । 
इधर भारतेन्दु बावू इरिश्धन्द्रजी से लेऋर श्राचाय परणिडत महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी तक जिन ज्लोगों को खड़ीबोली की प्राण-प्रतिष्ठा का 
श्रेय मिक्का है, भाषा के मार्जन में जिन लोगों ने अपने शरोर के तमाम 
रक्तचिन्दु सुखा दिए हैं, हिन्दी में खिचड़ी-शेज्ञी फे समावेश तथा 
प्रचार से शहरों के प्रचल्लित ढदू-शब्दों तथा म्ुद्दाविरों को साह्वित्य 
में जगह देते हुए सुस्॒त्नमान शाप्तन-काक्ष के चिह्न भी रख दिए हैं, 
ओर इस तरद्द अपने मुपलमान भाइयों को भी राष्ट्र की सेवा के लिये 
आमन्त्रित किया दे, साहित्य के साथ-साथ राष्ट्र-साहित्य की भी कविता 
का उन्हीं लोगों ने प्रथम शज्नगर किया हैं। थे णानते' थे, कक्- 
कंत्ता, बसबहे, मद्ग (स शोर रह्न.न श्रादि .अपर-साषा-भाषो प्रान्तों में 
हिन्दी द्वी राज-कार्य तथा ब्यवश्ताय भादि में लाई जा सरूती दे, 
शासक अगरेज्ञों के मस्तिष्क में भी यद्दी ज़वाल जड़ पड़ढ़े हुए हैं और 
थे भारत के किये हिन्दी को ही सार्वभौमिक भापा मानते और कार्य- 
सन्चालनार्थ उसी की शुद्धाशुद्ध शिक्षा अहदय करते हैं । में यहाँ श्रव- 
श्य बंगला का विरोध नहीं कर रहा, डसके आधुनिक अमर साहित्य 
का मुझ पर काफ़ी प्रभाव है, में यहाँ केवज्न औवित्य की रघ्ता कर 
रहा हूँ । जिस भाषा के भरकार का उच्चारण बिक्षकुत्त अनाये है, जिछ 
' में हस्व-दोध॑ का निर्वाह होता ही नहीं, जिसमें युक्राक्तरों करा एक 
भिन्न ही उचारण होता है, जिसके खसाकारों और 'नकारों के भेद 
सूमते ही नहीं, वद्द भाषा चाहे जितनी मधुर हो, साहित्यिकों पर 
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शसझछा जितना भी प्रभाव हो, वह कभी भारत की सर्वमान्य राष्ट्र- 
भापा नहीं हो सकतो । और, जब तक लोग इस वरद-विचाद में पढ़े 
है, नेतागण अेगरेजी के प्रवाह में आ्मचिस्छृत हुए चद्द रहे हैं, तब 
तक्त खड़ीबोनी अपने सादित्य के उत्ड् में श्रेष्ठ आासन ग्रहण कर 
लेगी, इममें मुफे बिक्षकुक्ञ ही सन्देद नहीं । में यह भो जानता हूँ छि 
जो राष्ट्रभापा होगी, उस्ते श्रपने साहित्यिक पौरुप से वी वह पद प्राप्त 
करना द्वोगा, भ्रौर उसके सेवक हस विचार से बिलकुछत निश्चेष्ट और 
परमुखापेण्ती भो नहीं रह गए, कारण, झाजलोक और प्रतिभा सबके 
लिये सगान रुप से मुफ़ दें । 

मनुष्यों की मुक्ति की तरइ कविता फी भी सुक्रि होती दे । मलुष्पों 
की सुक्ति कर्मों के बन्धन से छुटकारा पाना है, और कविया की मुक्ि 
छन्दों के शासन से श्रत्षण हो जाना । जिस तरद मुझ मलुप्य कभो 
किप्ती तरद भी दूमरे « प्रतिकृत्त श्राचरण नहीं करता, उप्तके तमाम 
दा ओरों को प्रसन्न करने के लिये होते हैं--फिर भी स्वतत्त्न, 
इसी तरद्द 'कविता का भी दाल है। सुफ्र काब्प कभी सादित्य के लिये 
अनथ धारी नहीं दोता, किन्तु शससे साहित्य में एक प्रकार की सवा- 
घीन चेतना फेंजती है, जो साहित्य के करयाण की ही मृतक दोती 
है। जैसे यारा को देधी शरीर वन की खुजली हुई प्रकति | दोनो ही 
सुन्दर हैं, पर दोनो के भानन्द तथा दृश्य दुसरे-दूसरे हूँ । जछे शाक्वाप 
हझीर ताल फी रागिनी | इसमें शोौन श्रधिक आनन्द-प्रद है, यद्द बत- 
छाना फटिन है| पर हममें सन्देद्द नहीं कि ब्राज्ञाप, चन्य्र शक्ृति तपा 
मुफ्त काप्य स्वभाव के प्रधिक भनुरूत हैं। मेरे मुझ काप्य के समर्थन 
में वशिटत सयदेव विद्यालप्रारशी ने देइरादुन-कवि-सम्मेदान में जो 
प्रदसन गोला था, उसमें गायत्री मन्त्र छा टदाइरण विरोधी जगन्नाथ- 
प्रपादती घगुयंदी के सामने पेश दिया था। लासे ब्राह्मण गायत्री-मन्त्र 
हू] पाप फरने हैं | उसमे गए रेड साध-पाय भाषा की मुक्ति का प्रचाद 
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प्रतिदिन उनके जिह्लाअ से होकर बध्चता है, पर थे उप्तका अर्थ उम्तकी 
साथंकता, सथ कुछ भूल गए हैं । चूँकि उस छुन्द का एक नाम 
धायन्नी' रख दिया गया है; इसलिये प्रायः अ्रज्षनन उसमें ख्री- 
सूर्ति ही की कल्पना कर बेंठे हैं। “तध्सवितुर्वरेशयम” में ज़ुलाप्ता 
त्रह्म की स्तुति है कि वह सूर्य का भी वरेण्य हे । “'तत्‌” न स्त्री है, 
न पुरुष । जिस तरह ब्रह्म सुक-स्वभाव है, बेसे ही यद्ट छुन्द भी । 
पर आ्राज इस तरफ़ कोई इकपात भी नहीों करना चाहता । इतनी 
बढ़ी दुघता--रूढ़ियों की पाबन्दी इप्त मन्त्र के जपनेवालों पर भी 
सवार दे । वेदों में काव्य की मुक्ति के ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं । 
घल्कि ६४ फ्रीसदी मन्त्र इसी प्रेझार सुक्र-हदय के परिचायक्क दो रहे 
हैं। इन मन्त्रों को इेश्वर-कुव सममरश्तर अन्नुयायीोगण विचार करने 
के लिये भी तैयार नहीं, न पराधीन कान को अपनी बेढ़ियाँ किसी 
तरह छोडेंगे, जेसे घन बेड़ियों के साथ उनके जीवन ओर रूत्यु का 
सम्बन्ध हो गया हो | “हश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेज्जुन तिष्ठति?”” यहाँ 
उप मुक्न-स्वभाव ट्ेश्वर को सवसूतों के हृदय में दी ठहरा दिया दे, 
झोर हृदय तक मन को उठा सकनेचाले जो कुछ भी ऋरते हैं, मुक्त 
स्वभाव से करते हैं, इसलिये चह कृति जेसे हेश्वर की हो कृति 
दो जाती है । बात यह है, वेदों की श्रपौरुपेयता की । वे मनुष्य कृत 
ही हैं, पर वे मनुष्य डल्लिखित प्रकार के थे। भ्राजकक्ष की तरह के 
झढ़ियों के शुत्माम या श्रेंगरेज्ञी पुस्तकों के नक़क्राज नहीं। ईश्वर के 
सम्बन्ध की ये बातें जो सममते हैं, उनमें एक अदभुत शक्ति का 
प्रकाश होता है । वे. स्वयं मी श्रपनी मद्ृत्ता को समझते और 
खुलकर कहते भी हैं। उनकी वाणी सें मद्दाकर्षण रद्दता । संसार 
उस वाणी से मन्त्र-सुग्ध हो जाता है। उस पर- उस स्वर्गीय शक्षित 
की धाक जम जाती है । वद्द उस प्रभाव को मान छेता है । वेदिक 
काल के सुक्त-स्वभाव कवियों का एक श्रौर उदाइरण क्वीजिए--- 
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सपर्गगाच्दुक्रमझापमनय- 

सध्नाविर१9 शुद्धमपापविद्धन 

छव्िमेनीपी परे: स्वयसम्भूः 

सथातथ्यतो्पनि, ब्यद्धाच्धाशवतीरपः समामया । 


करा चौथी पंकित दो देखिए, कद तक फैलती चक्षी गई दे 
कर भी किसो ने आज तक आपत्ति नहीं की । शायद इसके क्षिये सोच 
किया दे कि साकात परमाष्मा आकर ल्षिख गए हैं. । अजी परमाष्मा 
इयये श्गर यह रघद-छन्द और केलुआ-धन्द लि सकते हैं, तो मेने 


औन-सा कमर कर ढाका ९ आराफ़िर 'मापके दरमएसा को ढीं तो 


अनुसरण किया है आप लोग दे करके सुभे फर्षो नहीं कमा 
कर देसे एक बात प्यान देने की ओर हू। संस्कृत-काल के गया- 
महू छुस्दें ही भी पाया मैदिछ काल में नहीं की गई | इस थे 
की को तीन पट्टी छदियाँ बराबर मालूम पद्ती हँ. उनमे भी 
स्वच्दुन्दता पाई जातो है। देखिए पश्ला वर्गों दस्त दे हर दूतिश 
दो $ हाय गया का साम्य नहीं रए 

फीन-तीन समीर पौच-रपॉच सतरी ही कविता इसी समग्र नहीं, 
चले भी हुश्ा छरती थी--पेक- 


घद्िई सोधिदय फाग्य पं इस प्रचार ही स्वच्छ दे सष्टि की दरार 
दम शाशालीन मनुणनतदनाय की सुर का अन्दाजा लगा मेने हैं । 
परत हक में २ द्रपों लिप्र-प्रियता बदती गई है सांदित्य मे 
इप्ष्स्दला मी हग[ क्षयन्थग चा धनुरासन प्रदक्ष दोता गया 
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है, यह नाति (्यॉ-स्योँ कमज़ोर दोती गई है। सहस्रों प्रकार के 
साहित्यिक बन्धरनों से यह जाति स्वयं भी बंध गई, जैसे मकढ़ी आप 
ही श्रपने जान में दंध गहं हो, जेसे फिर निकलने का एक ही उपाय 
रह गया हो कि उस जाल की उल्टी परिक्रमा कर वह्द उप्से बाहर 
निकले । उस ऊर्णनाभ ने जितनी जदिलता दूसरे बीचों फो फाँसने 
के लिये छप्त जाज् में की थी, चद्ठ इतने ही इढ़ रूप से बेंधा हुश्रा 
है, श्रव उसे अपनी मुक्ति के लिये घन तमाम बन्धरनों को पार करना 
होगा | यही दाल वतेमान समय में इमारे काब्य-साहित्य का है । 
इस समय के श्रीर पराधोन काल के काव्यानुशासनों को देखकर 
हम जाति की मानसिक स्थिति को भी देख ले सहते हैं ! श्रनुशासन 
के समुदाय चारो तरफ से उस्ते जकदे हुए हैं, साहित्य के साथ- 
साथ राज्य, समाज, धर्म, व्यवसाय, सभो कुछ पराधीन हो गए हैं:। 
चित्र स्वयं ससप्तीस है, इसलिये उन्हें प्यार करनेवाली बृत्धि भी पक 
सीमा के अन्दर चक्कर लगाया करती है; भौर इस तरद्द उस बृत्ति 
को धारण करनेवाज्षा मलुष्य भी चाहे पहले का स्वतन्त्र हो, पर 
पीछे से सीमा में बंधकर पराधीन हो जाता है। नियम और अज्लु- 
शासन भी सीमा के द्वी परिचायक होते हैं, झौर क्रमशः मनुष्य- 
जाति को चूद्र से छुद्रतर तथा ग़ुज्ञाम से गुलाम कर देनेवाले । 
साहित्य की सुक्ति उसके काव्य में देख पदती है । इस त्तरद्द जात्ति 
के सुक्ति-प्रयाप्त का पता चजछ्नता है। भीरे-घीरे चित्र-प्रियता छूट 
लगती है | मन एक खुल्ली हुई प्रशस्त मूम्ति में बिहार करना चाहता 
है। चित्रों की सृष्टि तो होती है, पर वहाँ उन तमाम चित्रों को 
अनादि और श्रमन्‍्त सौन्दय में मिजाने की चेष्टा रहती है। बढ़ 
में जेते तमास चर्णों ढी छुटा, सौन्दर्य आदि दिखलाकर उसे फिर 
किसी ने बापर में चिक्नीन कर दिया हो या श्रप्तीम सागर से मित्रा 
दिया हो । साहित्य में इस समय यही प्रयत्न जोर पकढता जा रहा 


हु 
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तुम पर से विश्वास उठेगा जिस घड़ी 
सत्यासत्य विचार करूंगा में. तभी 7! 
यह मभिन्नतृुक्कान्त छुन्द मसात्रिक है। एक भिन्न तुकान्त हिन्दी 
में दूघरे प्रकार का बाबू मेयिल्लीशरण॒नी गुप्त द्वारा आया दहै-- वह्द 
चर्णास्‍्पमक हैं--8धका भो उपयोग अनुवाद डी के रुप सें गुप्तजी मे 
किया हैं। उदाहरण उनके 'वोराह्मता? काव्य के अनुवाद से 
देता हँ--- 
"४घुनो भव दुःख - कथा । मन्दिर में मन के 
रख वद्द श्याम मूर्ति त्याग्रिगी तपस्विनी 
पूजे हृष्टदेव को ज्यों मनिर्जेन गहन सें--- 
पूजतो थी नाथ को में | भब विधि-दोष से 
चेदीश्वर_ राजा शिशुपाल जो फट्टाता है 
लोक-रव सुनती हूँ, द्वायथ | वर वेश से 
आए रहा है शीघ्र यहाँ बरने अभागी को !?! 
पक तीसरे प्रकार का झतुकान्व काब्य ( 3]80]: ए९८:४० ) हिन्द में 
और है । इतके रचयिता हैँ हिन्दी के प्रसिद्ध मद्दाकवि अयोध्यासिंदणी 
उपाध्याथ । बहुतों 'ने इनके लिखे हुए प्रिय-प्रवास” के अ्रतुकान्व 
छन्दों को ही हिन्दी की प्रथम भतुकानत सृष्टि माना है। उपाध्यायजी 
ने इसकी, 'मूमिका में गण-इछ्ों को हिन्दी में अतुकान्त काव्य के 
योग्य माना है, श्रोर यह इसकिये कि संस्कृत की कविता झतुकान्त 
है झोर वह गय-वबचों में है । ! 
#अझ्रिक भर हुई नम-दब्वाक्षिमा, 
दुश-दिशा भरजुरव्जित हो गईं ; 
सकल - पादप - घुन्ज दरीतिसा 
थरुणिमा विनिमज्नित-छी हुईं। 
एक प्रकार का झतुकान्त काव्य ३६ सान्नाओं का भौर क्िख 
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गया हे । जहाँ तक पता चल्लता दे, अभी सुकृषि बाबू सियारास- 
शरयनी गुप्त इसके प्रधम श्राविष्कारक्त ददरते हैं । दिन्दी के कोमन 
कवि पत्तनोी ने भी हतनी ही मात्राभों के अतुकान्त छुन्द में 'गन्धि! 
नाम की झपनी मनोहर कविता कह सह्याश्रों में 'संरवस्दी! 
में दपाई है । सियारामशरणली ने 'प्रप्ता? में इस प्रकार की अतु- 
फारत कविता परद्लेपइज्न क्षिखी थी, यह मुझे उन्दहों के कपनानुसार 
मालूम हुआ हैं | पब तह में समझता था, इस १६ मात्राओों 
के शतुद्यान्त काब्य के पसतजी ही प्रथम श्राविष्परक हैं। यह इृप 
प्रहार हैं-- 
४विरदर भरददद कराहते एस शब्द को 
निदुर विधि ने स्रांसुर्भों से है किस्म! 
( सुमिप्रानन्दून पन्‍्त ) 

पक प्रधार को भशुदानाा फवियवा का रूप पंणिट्ता गिरिधरजी 
शर्मा 'नयरन' ने हिन्दी में लड़ा दिया है। इसको गतिकवित्त- छुन्द 
कोनमी दे । दरए इनद धाठ-चाठ वर्णो का होता दे । अन्त्यानु- 
प्राम नहों रइया । मैंने रवीस्धनाथ को एश् कथिता के प्रमुवाद में 
इुनदे अतजुझाखा छापय का रूप देखा था। "मेरे पढ़ सुरदारा इस 
गई हर पटक में धाद-पराद प्रा रते हैं। भमित्र कविता इप 
प्रहार हिन्दी के गय, मात्रा श्रोर बरस, सोनो बूर्तों में हुई हे । यहाँ 
हिही ददिता सफख है और श्सिद्यो नि.फन्न, इसझा विचार नहीं 
हिंदा गया । इसशा फ्रेमला भविष्य के क्ोग फरेंगे। मुझे फेवर 
पी 8इना है दि दिन्दों में अवुच्ान्त फ़िता दे कवियों में दिसी ने 
भो दूध ा पनुमाय नहीं डिपा। जहाँ कईी मसात्रापों में मेक्ष दो 
हया है, पड़ा गुमाहिल है, एुछ हो धापने दूधरे कृति को रचना 
दाने छा फोड़ा ने मिश्ा हो, भ्ीत दोनों ही सौजिशता पद दसरे 
से बह गई हो । दया ह होता, हो ये कोड़े दूपा घर उम्य घुसने, 
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जब कि भ्रन्त्यानुप्रास उड़ा देने से टी अ्रतुक्वान्त काव्य बन जाता है । 
इस प्रकार की अतुकान्त कविता में प्रथम श्रेय आल्ट्खण्ड के 
लिखनेवाले को हिन्दी में आप है । 
इस तरह की कविता झतुकान्त क्राव्य का गोरव-पद भले ही 

अधिकृत करतो द्वो, वह मुक्त-काव्य या स्वच्छचन्द छन्द कदापि नहीं। 
जहाँ सुक्ति रहती है, वहाँ वन्धन नहीं रहते | न भलुष्यों में, न 
कविता सें । सुक्तित का श्रर्थ हो है वनन्‍्धनों से छुटकारा पाना । यदि 
किप्री प्रकार का शद्खत्याबद्ू नियम कविता सें सिल्षता गया, तो 
चह् कविता उप्त शड्खज्ा से जकड़ी हुई ही होती है, श्रतएवं उसे 
इम मुक्ति के ज्क्षणों में नहीं ला सकते, न उस काच्य को प्ुक्वकाच्य 
कह घकते हैं | ऊपर जितने प्रकार के अध्ुकान्व काव्य के उदाहरण 
दिए गए हैं, सब एक-एक सीमा में दधे हुए हैं, एक-पुक प्रधान 
नियम सबमें पाया जाता है। गण-द्रत्तों में गणों की श्डखजा, 
मात्रिझ बत्तों में मान्राओं का सास्य, वर्णे-तृत्तों में अक्षरों की समा- 
नता मिल्षती है । कहीं भी हृप नियम का उदलडघन नहीं किया गया। 
इपत प्रकार के दृढ़ नियमों से बंधी .हुईं कविता कदापि मुक्त-छुन्द नहीं 
हो सकती । मुश्त-छन्द तो वह है, थो छुन्द की भूसि सें रहकर भी 
सुक्‍व है । इस पुस्तक के तीसरे खण्ड में नितनी कविताएँ हैं, सब 
इस प्रकार की हैं । उनमें नियम कोई नहीं । कैच प्रवाह कवित्त- 
छन्द का-सा जान पढ़ता है। कहद्दीं-कहीं आठ श्रक्षर आप-ही-आप 
आ जाते हैं । मुक्त-छुन्द का समर्थक उसका प्रवाह ही है । वही उसे 
चुन्द्र विद्ध करता है, धौर उसका नियम-राहित्य उसकी मुक्ति । 

“पविजन-वन-वल्करी पर 

$ सोती थी सुड्टाग-भरी 
स्तेह-स्वप्न-मग्न अमज्न-को मज्न-तनु वरुणी 
जञद्टी की कली 
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हग बन्द क्रिए--शिपिज्ष-पत्राह सें |! 

यहाँ (सोती थी सुहाग-भरी' आठ अक्तरों का एक छत्द आप-ही- 
शाप बन गया है। तमाम लद़ियों की गति कवित्त-छुंदु की तरह है । 

हिन्दी में सुक्तकाव्य कवित्त-छुन्द की चुनियाद पर सफल्न हो 
सकता है। फारण, यह छुन्द चिरकाल से इस जाति के कश्ठ का 
द्वार हो रहा है। दूसरे, इस छुन्द में एक विशेष गण यद्द भो है कि 
इसे लोग चोताज आदि बड़ी तालों में तथा ठुमरी की तोन ताज्नों 
में भी सफलवा-पूवेक गा सकते हैं, ओर नाटक आदि के समय 
इसे काफ़ी प्रवाह के साथ पढ़ भी सहते हैं। श्राज भी हम राम- 
ज्ीज्ञाओं में, लच्मण-परशुराम-संचाद के समय; वार्ताक्षाप में इप्त 
छुन्द का चमरझार प्रत्यत्त कर लेते हैं| यदि हिन्दी का कोई जातीय छुम्द्‌ 
चुना जाय, तो चट्ट यही होगा। झाजकल्न के माजित कार्नों को 
फवित्त-छुन्द का नाटक से प्रयोग ज़रा खटकता है; और वह इसप्तीलिये 
कि बार-बार अस्थ्याजुप्रापत का आना वार्ताज्ञाप की स्वाभाविकता को 
विगाद देता है। बावू मैथिज्नीशरणजी को इस विचार श्ले विशेष 
सफलतःर मिलनी है । कारण, कदित्त-इन्द्‌ की गति तर उनके अ्रमिन्न 
छुन्द्‌ में अन्त्यानुप्रास मिटा दिया गया दे । नाटकों सें सबसे अधिक 
रोचकता इसी कवित्त-छुन्द्‌ की घुनियाद पर लिखे गए स्वच्छुन्द छुन्द 
द्वारा श्रा सकती है | इस अपने छन्द को में घाद्दित्यिक अनेक गोष्ठियों 
में पड़ चुका हूँ, और हिन्दी के प्रपिद्ध अधिकांश सज्जन सुन सुके हैं. । 
एक बार कल्कृता पठिल्िक स्टेज पर भी इस छुम्द सें नाटक लिखकर 
खेन्न चुका हुँ | जोगों से प्ुभे अब तक उत्साह ही मिलता रहा है । 
पर दूसरों को पठन-भचमता के आक्तेप भी अक्त्तर सनता रहा हु 
भेरा विचार है कि अनभ्यास के कारण उन्हें पढ़ने में असर्दिधा होती 
है । छुन्द की गति का कोई दोष नहीं। झाजकलत्न हिन्दो के दो-चार 
ओर खेखरों तथा कवियों ने इस छुन्द में रचता-प्रयास किया है, और 
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उन्हें पफन्नता भी मिली है । इससे मेरा विश्वाम् इस पर और भी 
इढ़ हो गया है | इस छुन्द में 077 0 7९80॥7£2 का आनन्द 
मिलता है, और इसीलिये इसकी उपयोगिता बज्ञमञ्च पर सिद्ध होती 
है । कहीं-कह्दीं मिल्टन श्रोर शेक्सपीयर ने सर्वत्र अपने अतुकान्त 
काव्य का उपयोग नाटकों में ही किया है| चेंगला में माइकेल अधु- 
सूदन द्वारा शभ्रतुकान्त कबिता की सृष्टि हो जाने पर नाव्याचार्य 
गिरोशचन्द्र ने भपने स्वच्छन्द छुम्द का नाटकों में ही प्रयोग किया 
है। स्वच्छन्द छुन्द नाटक-पात्नों को भाषा के किये ही हैं, यों उसमें 
चाहे जो कुछ लिखा जाय | श्रव इसके समर्थन में अधिक कुछ नहीं 
लिखना । कारण, समर्थन की अपेक्ता श्रधिकाधिक रचना इसके 
अ्रचार तथा प्रसार का योग्य उपाय है । 

मेरी तमाम रचनाश्रों में दो-चार जगह्ट दूमरों के भाव, सुमकिन 
है, झा गए हों ; पर अश्रधिषंश कढपना, ६ फ़ीसदी, मेरी अपनी 
है। आवश्यक होने पर एस सम्बन्ध में श्रन्यनश्न लिखूँगा | कविता 
की पुस्तक में केफ्रियत से भरी हुईं बृहत्‌ भूमिका मेरे विचार से 
हास्यास्पद है। में अपने स्नेइशील मित्रों को झृतज्ञ हृदय से 
धन्यवाद देवा हूँ, को मुझे हर तरह से आज तक प्रोत्साहन देते 
रहे हैं। ॥॒ 
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प्रिय कोसल-पद-गामिनी ! सनन्‍्द उतर 
जीवन्मत तरू-तृण - गुल्मों की प्रथ्वी पर 
हँस हँस निज पथ आलोकित कर 
नूतन जीवन भर दो >- 
जग को ज्योतिर्मय कर दो ! 
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तस - गहन - जीवन घेर।* 
मौन मधु हो जाय 
भाषा मूकता की आड़ में, 
सन सरलता की वाद में 
जल - विन्दु - सा वह जाय। 


सरल अति स्वच्छुन्द 
जीवन, प्रात के लघु - पात से 
उत्थान - पत्तनाघात से 


रह जाय चुप, निहवन्द। 


5 
खवा 
डोलती नाव, ग्रखर है धार; 
सेभालो जीवन - खेबनहार ! 
तिर तिर फिर फिर 
प्रबलल॒ वरज्ञें में 
घिरती है, 
डोले पग जल पर 
डगमग. डगसग 
फिरती हे, 
टूट गई पतवार-- 
जीवन - खेवनहार ! 
भय में हूँ तन्‍्मय 
धरघर कम्पन 
तन्मयता; 


खेचा ३९१ 


छनछुन में 
वढ़ती ही जाती है 
. अतिशयता, 


पारावार अपार, 
जीवन-खेवनहार 


निवेदन 
एक दिन थम , जायगा रोदन 
तुम्हारे श्रेम - अव्वल में, 
लिपट स्मृति बन जायेंगे कुछ कन- 
कनक सींचे नयन-जल में । 
(१) 
जब कहीं भाड़ जायेंगे वे 
कह न पाएंगी 
वह हमारी मौन भाषा 
क्या सुनाएगी १ 
दाग जेब मिट जायगा 
स्वप्न ही तो राग वह कहलायगा ९ 
फिर सिटेगा स्वप्न भी निर्धन 


निवेदन ३३ 


गगनन्तम-सा प्रभा-पत्ष में, 
तुम्हारे प्रेम-अभ्वल में । 


0) 


फिर किधर को हम बहेंगे, 


कौन 


ठुम किघर होगे, ु 

जाने फिर सहारा 

तुम किसे दोगे ९ 

हम अगर चहते मिले, 

क्या कहोगे भी कि हों, पहचानते ९ 
या अपरिवचित खोल प्रिय चितवन 
मगन वह जाबगे पत्र में 
परम-प्रिय-सेंग अवक्ष जल में ९ 


प्रार्थना 


जीवन प्रात-समीरण-सा लघु 
विचरण-निरत करो | 

तरू-तोरण-हुण-ट्ण की कविता 
छवि-मधु-सुरभि भरो। 

अव््यल-्सा न करो चश्बल, 


छण-भन्ञुर, 

नत नयनों में स्थिर दो बल, 
अविचल उर ; 

स्वर-सा कर दो अविनश्वर, 
ईश्वर-मज्जित 


शुचि चन्दन - वन्द्न-सुन्दर, 
मन्द्र-सज्ित ; 


प्राथना 

मेरे गगन -सगत मन में अयि 
किरण-मयी, विचरो-- 

तरु-तोरण-तण-तण की कविता 
छविन्मघु-छुरभि भरो। 


श्र 


प्रार्थना 


जीवन प्रात-समीरण-सा लघु 
विचरणु-निरत करो | 

तरू-तोरण-तृण-ठुण की कविता 
छवि-मधु-सुरभि भरो। 

अव्य्यल-्सा न करो चश्वल्ः 


छण-भन्नर, 

नत नयनों में स्थिर दो बल, 
अविचल उर ; 

स्वससा कर दो अविनश्वर, 
' ईश्वर-मज्जित | 


शुत्ि चन्दन - बन्‍्दन-सुन्दर, 
मन्द्र-लज्जित ; 


जा 
आथना 


मेरे गगन -मगन मन में अयि 
किरण-मयी,  विचरो-- 

तरु-तोरण-तृण-ठुण की कविता 
छुविन्मघु-सुरमभि भरो। 


है 5 (। 


खोज ओर उपहार 


चकित चितबन कर अन्तर पार, 

खोजती अन्तर तम का द्वार, 

बालिका-सी व्याकुल. सुकुमार 

'लिपट जाती जब कर अभिमान-- 
अश्रु-सेव्म्यित हग दोनो मीच् 
कमल्-कर कोमल-कर से खींः 
मदुल पुलकित उर से डर सींध 
देखती किसकी छवि अनजान 

प्रीष्म का ले रूंदु रवि-ऋर-तार, 

गूंथ वषो - जल -सुक्ता - हार, 

शरत की शशिन्माघुरी अपार 

उस्ती में भर देती घर ध्यान; 


खोज ओर उपहार ३७ 


सिक्त हिम-कण से छन-छन बात, 
शीत में कर रकक्‍्खा अज्ञात, 
बसनती सुमन-सुराभि भर प्रात 
बढ़ाया था किप्तका सम्मान ? 
तुम्हें कवि पहनाई साला, 
देखती छुमकी वह बाला। 


प्रभाती 


प्रिय, मुद्रित हृग खोलो ! 
गत स्वप्त-निशा का तिमिर-जात 
नव किरणों से धो लो-- 
मुद्रित हृ॒ग खोलो ! 
जीवन-प्रसून बहू वृन्तहीन 
खुल गया उषा-नभ में नवीन, 
धाराएँ ज्योत्-सुरभि दर भर 
बह चल्लीं चतुर्दिक कम्मे-लोन, 
तुम भी निज तरुण-तरद्ध खोल 
नव-अरुण-सद्धञ हो बो-- 
मुद्रित ह॒ग खोलो ! 
बासना - प्रेयसी बार - बार 
श्रुति-मधुर सन्द स्वर से पुकार 


प्रभावी 


फहती, शअ्रति दिन के उपवन के 
जीवन में, प्रिय, आई बहार, 
बहती इस विमल वायु में 
वह चलने का बल तोलो-- 

मुद्रित रुम खोलो ! 


डै६ 


शेष 


सुमन भर न लिए, 
सखि, वसन्‍त . गया। 
हुं - हरण - हेदय 
नहीं. निर्देय कया 
विवश नयनोनन्‍्मादवश हँसकर तकी, 
देखती द्वी देखती री मैं थकी, 
अलस पग, मग में ठगी-सी रह गई, 
सुकुल-ब्याकुल श्री सुरभि बह कह गई-- 
धुमसन भर न लिए, 
सखि, वसनन्‍त गया। 
हपे - हरण - हृदय 
नहीं निर्देय क्‍या!” 


शेष 
याद यी आाई. 


एक दिन जब शान्त 
वायु थी, आकाश 
हो रहा था क्वान्त, 
हल रहे थे मलिन-मुख रवि, दुख किरण 
पद्मगमन पर थी, रहा अवसन्न वन, 
देखती यह छवि खड़ी में, साथ वे 
कद रहे थे हाथ में यह हाथ ले) 
४एक दिन होगा 
जब न मैं हूँगा 
हे - हरण “हृदय 
नहीं निदय कया १? 


पतनोन्मुख 


हमारा डूब रहा दिनमान ! 
 मास-मास दि्नि-द्न प्रतिपत् 
उगल रहे हो गरत्-अनल, 
जलता यह जीवन असफल; 
हिम-हत-पातों-ला असमय द्वी 
मुलसा हुआ शुष्क निश्चल ! 
विकल डालियों से 
मरने ही पर हैं पछव-प्राण--- 
हमारा डूब रहा दिनमान ! 


मर 
गात 
दूत, अति, ऋतुपति के आए। 
फूट हरित पत्रों के डर से 
स्वर-सप्तक छाए। 
दूत, अलि, ऋतुपति के आए। 
काँप उठी विटपी, यौवन के 
प्रथम कम्प मिस, मन्‍्द पवन से, 
सहूधा निकल लाज-चितवन के 
भाव-छखुमन छाए। 
बहा हेंदय हर प्रणय-समीरण, 
छोड़ छोर नभ-ओर उड़ा मन, 
रूप-राशि जागी जगती-तन, 
खुले नयन, भाए। 


परिमल 


किस अ्रतीत के स्नेह-सुहृद को 
अरपंण करती तू निज ध्यान-- 
ताल-ताल के कम्पन से द्वरुत् 
वबहते हैं ये किसके गान! 


विहगों की निद्रा से नीर 
कानन के संगोत अपार 
किस अतीत के स्वप्न-ज्ञोक में 
करते हैं. मृदु-परद-संचार ? 


मुग्घा के लब्जित पलकों पर 
तू योवन की छवि चाज्ञात 
श्रांख-मिचोनी. खेल रही है 
किस अतीत शिशुत्ता के साथ ? 
किस अतीत साग्ररसंगम को 
बहते खोज्न हृदय के द्वार 
वोहित के हिंत सरल अनिल-से 
नयन-सलिल के स्रोत अपार ? 


उस सलऊज्ज ज्योत्सना-सुद्ाग की 
फेनिल शब्या पर सुकुमार, 
उत्सुक, किस अभिसार निशा में, 
गई कोन स्वप्निल पर सार १ 


यमुना के प्रति 


छठ-उठकर. अतीत-विस्मृति से 
किस शी समिति यह-- किसका प्यार 
तेरे श्याम कपोलों में खुल 
कर जाती हे चकित विद्दार 
जीवन की इस खरस छुरा में, 
कह. यह किसका मादक शागय 
फूट पड़ा तेरी समता में 
जिसकी समता का अलुराग ( 


किन नियमों के निर्मम बन्धन 
जग की संस्ति का परेहास 
कर बन जाते करुणा-क्रतद्न (-- 
कह. वे किसके निर्देय पाश? 


कलियों की झुद्वित पत्क्रों में 
“सिसक रही जो गन्ध श्रधीर 
जिसकी आतुर दुख-गाथा पर 
हुलकाते पललच-हंग नीर. 
बता, करुण-कर-क्रिरण बढ़ाकर 
स्रप्तों का सचित्र संसार 
आँसू पॉछ. दिखाया किसने 
जगती का रहस्यमय द्वार ९ - 


परिमल 


किस अतीत के स्नेह-सुहृद को 
अपण करती तू निज ध्यान-- 
तालताल के कम्पन से द्र॒तत 
बहते हैं ये किप्तके गान? 


विहगों की निद्रा से नीख 
कानन के संगोत अपार 
किस अतीत के स्वप्न-लोक में 
करते हैं. मृदु-परद-संचार १ 


भुग्धा के लड्जित पलकों पर 
तू यौवन की छवि अज्ञात 
श्रॉख-मिचोर्ती खेल रही है 
किस अतीत शिशुत्ताा के साथ ! 
किस अतीत सागर-खंगम को 
बहते खोल हृदय के द्वार 
वोहित के हिंत सरल अनिल-से 
नयन-सलिल के स्रोत अपार ९ 


उस सलज्न ज्योत्स्ना-सुद्दाग की 
फेनिल शय्या पर सुकुमार, 
उत्सुक, किस अभिसार निशा में, 
गई कौन स्वष्निल पर सार १ 


यमुना, के प्रत्ति 


छठ-उठकर  अत्तीत-विस्तृति से 
किस री स्सिति यह-- किसका प्यार 
तेरे श्याम कपोलों भें खुल 
कर जाती है चकित विद्दार 
जीवन की इस सरस छुरा में, 
कह. यह किसका मादक राग 
फूट पड़ा तेरी ममता में 
जिसकी समता का अलुर्संग १ 


किन नियर्मों के निर्मम वन्‍्धन 
जग की संस्ति का परिहास 
कर ब्रत जाते करुणा-क्रन्दन (-- 
कह. वे क्रिस निदेय पाश ? 


जकलियों की मझुद्वित पत्तकों में 
“सिसक रही जो गनन्‍ध अधीर 
जिसकी आतुर दुख-गाथा * पर 
छुलकाते पलल्‍लव-हंग नीर. 
बता, करुण-कर-क्िरण बढ़ाकर 
स््रप्नों का सचित्र संसार 
आंसू पड दिखाया. क्रिसने 
जगती का रहस्यमय द्वार ( - 


० 


परिमसल 
जायृत के नव इस जीवन में 
किस छाग्रा का साया-सन्त्र 
गूँज-गँज मदु खींच रहा है 
अति, दुबवेल जन का मन-यन्त्र ९ 


अलि-अलकों के तरल तिमिर में 
किसकी लोल लद॒र॒ अज्ञात 
जिसके गूढ़ “मर्म में निश्चित 
शशि-पा मुख ज्योत्रना-सी गत १ 
कह, सोया किस खब्मत्नन-वन में 
उन नयनों का अछजन-राग ? 
बिखर गए अब किन पातों में 
वे कदम्व - सुख-वर्ण - पराग ९ 


चमक रहे अब किन तारों में 
उन “हारों के भुक्ता-द्वीर १ 
बजते हैँ उन किन चरणों में 
अब अधीर नुूपुर-प्रव्जीर ९ 


किस समीर से काँप रदह्दी वह 
चंशी की स्वर-सरित-हिलोर ? 
किस वितान से तनी प्राण तक 
छू जाती' वह करुण मरोर ९ 


यमुना के प्रति 


खींच रही क्रिस, आशा-पथ पर 
योवन की वह प्रथम पुकार 
सोच रही लालसा-ज्ञवा निज 
किस कछुण की सदु भाक्कार ? 


उमड़ चला है कह किस तट पर 
छुब्ध प्रेम का पारावार १ 
किसकी विकच वीचि-चितवन पर 
श्रव होता निर्भय अभिसार ९ 


भटक रहे हैं किसके सुग-हम ९ 
बैठी पथ पर कौन निराश (-- 
सारी मरु - मरीचिका की-सी 
ताक रही उद्यप आकाश | 
हिला रहा शअअत्र छुझ्लों के किन 
द्र मन्पुर्जों का हृदय कठोर 
विगलित विफल वासनाझ्ों से 
क्रन्दन-मलिन पुलिन का रोर ? 


किस प्रसाद के लिये वढ़ा अब 
उन नयनों का विरस 'विपाद ९ 
किस अजान में छिपा आज वह 
श्याम गगन का घन उन्मराद ९ 
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ध्श्‌ 


परिमल 


कह, किस अलस मरात्र-चाल पर 
गूंज उठे सारे सड्भीत 
पद-एदू के लघु ताल-तान पर 
गति खच्छन्द, अजीत अभीत ९ , 
स्मिति-विकसित नीरज नयनों पर 
स्वर्ण - किरण - रेखा अम्लान 
साथ-प्ताथ प्रिय तरूण अरुण के 
अन्धकार में छिपी अजान ! 


किस दुर्गम गिरि के कन्दर में 
डूब गया जग का निःश्वास ? 
उत्तर रह्य अब फ़िस अरण्य पर 
दिनमणि-द्वीन अश्त आकाश 


आप आ गया प्रिय के कर में 
कह) किसका वह कर सुकुमार 
विटप - विहग॒ज्यों- फिरा नीड़ में 
सहम तमिस्र देख संसार ९ 
स्मर-सर के निर्मल अन्तर में 
देखा था जो शशि प्रतिभात 
छिपा लिया है उसे जिन्होंने 
हैं वे किस घन बन के पात ( 


यभुना के प्रति 


कहाँ आज वह निद्रित जीवन 
बधा बाहुओं में भी मुक्त १ 
कहाँ आज वह चितवन चेतन 


श्याम-मोह-कलजल . अभियुक्त ९ 


| 


वह नयनों का स्वप्न मनोहर 
हृदय - सरोवर का जलजात+ 
एक चन्द्र निस्सीम व्याम का, 
वह प्राची का विमल प्रभात, 
वह राका की निर्मेत्न छवि, वह 
गोरव रवि, कवि का उत्साह, 
किस अतीत से मिला आज वह 
यम्ुने, तेरा सरस ग्रवाह 7 


खींच रहा है भेर सन वह 
किस अतीत का. इड्धित मौन 
इस प्रसुप्ति से जगा रही जो 
बता, प्रिया-सी है वह कौन ९ 


वह अविकार निविड़-सुख-दुख-गरह, 
वह उच्छुड खलता उद्दाम. 
वह संसार भीर - हम - सडकुल, 
ललित - कल्पना - गति अभिराम, 


पड 


परिसल 


वह वर्षों का हित क्रीड़नः 
पीड़न का चब्म्वल संसार, 
वह चिज्ञास का लास-अछू, वह 
भूकुटि कुटिल प्रिय - पथ का पार ; 


वह जागरण मधुर अधरों पर, 
वह भ्रसुप्ति नयतों में लीन, 
झुग्ध मोन मन में उन्मुख सुख; 


आकर्षणमय नित्य 


चह्‌ सहता सजीव कम्पन - द्रत 
सुरभि-समीर, अधीर वितान/ 
चह सहसा स्तम्भित वक्षःस्थल, 
टलमल पद) प्रदीप निर्वोण; 
गुप्त-रहस्य - सजन-अतिशय श्रम, 
वह क्रम - क्रम से सब्न्चित ज्ञाम, 
स्खलित-वसन-तनु-सा तनु अम रण, 
नग्न, उदापत, व्यथित अभिमान, 


नवीन, 


चह मुकुलित ल्ञावण्य छुप्रमघु, 
सुत्त पुष्प में त्रिकल विकास, 
बहू सहसा श्रनुकृल प्रकृति के 
प्रिय इुकूल में प्रथम प्रकाश; 


यमुना के प्रति 


वह अभिरास कामनाओं का 
लल्नित उर, उन्ज्वल विश्वास, 
वह निष्काम दिवा - विभावरी, 
वह स्वरूप - मद - मठ्जुल हास; 
वह सुकेश - विस्तार कुझ्ल में 
प्रिय का अति उत्सुक सन्धान/ 
तारों के नीरव समाज में 
यम्ुने, चह तेशा झरूदु गान; 


वह अवृप्त आग्रह से सिंव्चित 
विरह - विटप का मूल मीन 
अपने ही फूर्लों से वब्ग्चित 
वह गौरव-कर निष्प्रभ, क्षीण॥ 


वहू निशीथ की नग्न वेदना, 
दिन की वम्य दुराशा आज 
फहाँ अँघेरे का प्रिय परिचय, 
कहाँ दिवस की अपनी लाज 
उदासीनता भृद्द - कर्मों में, 
मेरे - मम में विकसित स्नेह, 
निरपराध हाथों में. छाया 
अञठ्जन - रब्जन - भ्रम, सन्देह ; 


4६ 


परिमल 


विस्तृत - पथ - परिचायक्र स्वर से 
छिन्न हुए सोमा - दृढ़ पाश, 
ज्यास्ना के सण्डप में निर्भय 
कहाँ हो रहा हे वह रास ? 


वह कटाक्ष-चब््यल योवन - मन 
वन - वन प्रिय-अनुसरण-प्रैयास, 
वहू निप्पलक सहज चितवन पर 
प्रिय का अचल अटल विश्वास; 
झअलक-सुगन्ध-मदिर सरि-शीतल 
सन्‍द अनिल, स्वच्छन्द प्रवाह, 
वह चिज्ञोल हिललोल चरण, कटि. 


ग्रीव' का वह उत्साह; 


मत्त - भग - सम सड्भ-सद्भ़ः तम- 
तार झुत्र - अश्रम्युज-मधु - टुब्च, 
विक्ल बिलाड़ित चरण-अद्डू पर 
शरण - ब्रिमुख नुपुर - उर छ्ुब्घ 
बहू सद्नीव विजय - मद - गरवित 
नृत्य - चपल अधरों पर आज) 
बह अजीत - इद्नित भुखरित-मुख 
कहाँ च्ाज वह सुखमय साज ९ 


हे यमुना के प्रति 


वह अपनी अनुकूल शअ्रकृति का 
फूल) बइन्‍त पर विकच अधीर, 
वह उदार संवाद विश्व का 
चद्ठ अनन्त नयनों का नीर, 


3 चह स्वरूप - मध्याह - ठूपा का 
प्रचुर आदि - रस, वह विस्तार 
सफल-प्रेस का. जीवन के वह 
हुत्तर सर - सागर का पार: 


वह अछूजलि कलिका की कोमल) 
चह प्रसून की अन्तिम हृष्टि, 
चहू अनन्त का ध्यंस सान्‍त, वह 
सान्‍त विस्व की अगणित सृष्टि ; 
चह विराम - अलसित पलकों पर 
खुधि की चत्वल प्रथम तरब्ढ) 
वह उद्दीपन. वह झदु कम्पन. 
बह अपनापन) वह प्रिय - सक्भ, 


हि वह अज्ञात पतन लक््जा का 
स्खलन शिथिल घूघट का देख 
हास्य-मघुर निलंबन उक्ति बह, 
वह नव योवन का अभिषेक; 


्श्प 


परिमल 


मुग्ध रूप का वह क्रय - विक्रय, 
वह विनिमय का निरदेय भाव, 


” छुटिल करों को सोंप सुहृद-मन, 


वह विस्मरण, मरण, वह चाव। 
असफल छल की सरल कल्पना, 
ललनाओं का म्रदु उद्धार 
बता, कह्दों विश्लुत्ध हुआ वह 
रू यौवन का पीन उभार; 


उठा तूलिका मदु चितवन की, 
भर मन की मभदिरा में मौन्त 
निर्निसिपष. नभ-नील-पटल पर 
अटल सख्रींचती छवि, वह कोन ९ 


कहो यहाँ भरियर दृष्णा का 
यहता अब बह ख्ोत अजान ९ 
कहाँ द्ाय निरपाय टढणों से 
चहते श्रव वे शअ्रगणित प्राण ? 
नहीं कहीं नयनों में पाया 
यहाँ सम्ाया वह अपगव, 
कहो, वहाँ अधिकृत श्रधरों पर 
छठता वह मसद्वलीत अबाब ? 


कहाँ छलकते, 
ब्रज-नागरियों 
कदहों भीगते 


यमुना के प्रति 


मिली विरह के दी श्वास से 
बहती नहीं कहीं बातास, 
कहाँ शिसककर मलिन मम में 
मुरका जाता है निःशवास ( 


अब वबेसे ही 
के गागर ? 
अब वैसे ही 


बाहु, उरोज, अधर, अम्बर ९ 
बँधो बाहुओं में घट क्षण-क्षण 
कहों प्रकट बकता अपवाद 
झलकों को, क्लिशोर पलकों को 
कहाँ वायु. देती संवाद 


कटद्ाँ कनक-कोरों के नीरव, 
अश्रन्कर्णों में भर मुसकान, 
विरह-मिलन के एक साथ ही 
खिल पड़ते वे भाव महान ! 


कहाँ सूर के रूपनबाग के 
दाड़िम, कुन्द, विकच अरविन्द, 
कदुली, चम्पक, श्रीफल, मगशिशु, 
खब्जन, शुक, पिक, हंस, मिलिन्द ! 


श्६ 


हि] 


परिमल 


एक रूप में कहाँ आज वह 


हरि-मृग का 
काले नागों 
वन्धु-भाव, सुख 


निर्वर विहार, 


से मयूर का 


सहज अपार ! 


पावस की प्रग्ल्भ धारा में 
कुलजजों का वह कारापर 
अ्रव जग के विस्मित नयनों में 
दिवस-स्वप्र्सा पड़ा असार ! 


द्रव - नीहार श्रचल - अधरों से 
गल - गजल गिरि - चर के सन्ताप 


तेरे तट से 


अटक रहे थे 


करते अब सिर पटक विलाप; 


विवस दिवस 


के-से आवतेन 


घढ़ते हूँ अ्रम्बुधि की ओर 


किर फिर फिर 
फोर्रों में निज 


भी ताक रहे हैं 
नयन मरोर ! 


एक रागिनी रह जाठी जो 
तेरे तत पर मीन उदास, 
स्मृति-सी मर्न भवन की, सन को 
दे जाती अ्रति क्षीणा प्रकाश त। 


ब्प 


यमुना के प्रति 


हूट रहे हैं पलक - पलक पर 
तारों के ये जितने तार 
जग के अब तक के रागों से 

जिनमें छिपा प्रथर्र्‌ गुब्भार, 
. उन्हें खींच निस्सीम व्योम की 
चीणा में कर, कर भक्कार, 
गाते हैं अविचल आसन पर 
देवदूत जो गीत अपार, 


कम्पित उत्तके करुण करों में 
तारक तारों कीन्‍सी तान 
बता; बता, अपने अतीत के 
कया तु भी गाती है गान? 
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युक्ति 


“(काल-बायु स स्वलित न होंगे 
कनक-प्रसून ? 

क्या पलकों पर चिचरे हीगी 
योवन-धूम १” 

गत रागों वा सून्ा श्रन्तर 
प्रतिपततत तथ भी मेग सुखकर 
भर देगा यीवन-- 

मन ही सर्वेख्नजन । 

मोह-पतन में भी तो रहते हैं हम 
तम-फण घूम - 

फिर ऐसी ही क्योंन रहेगी 
यीवन-धघूम ? 





परलेक 


नयन सुंदेंगे जब, क्‍या देंगे (-- 
चिर-प्रियनद्शन 
शत-सहस्र-जीचन - पुलकितत, प्लुत 
प्याज्ञाकर्पण १ 

अमरण-रणमय  मसृदु-पद-रज ९ 
हि विद्युदू-घन्र - चुम्बन 
निर्विरेध,. प्रतितत भी 
'श्रप्रतिहतः आलिदट्डन ? 


प्रिया के प्रति 


पा 


एक बार भी यदि 'ा््रजान के 
श्रन्तर से उठ जल जाती तुम, 
एक यार भी प्रागों की त्तम 
छाया में आ कह जानी तुम 
सत्य दृदय का अपना हाल 
कैसा था शनीव बह. अब यह 
बीत रहा है कमा वाल। 


सिने, थ ह। चिलवन मरी रह जाती 
दग्प हटय के अगशगिन व्याफुल मात्र 
ग्रीन हद ही ही भाषा कह जाती। 


प्रिया के प्रैति 


(२) 

तप वियोग की चिर ज्वाला से 
कितना उब्ज्वल - हुआ हृदय यह, 

पिष्ट, कठिन साधना - शिल्षा से 
कितना पावन हुआ प्रणय यह, 
मौन दृष्टि सब कहती हाल) 
वेसा था भतीत मेग, अब 
बीत रहा यह केसा काल। 

क्या तुम व्याकुल होतीं 

मेरे दुख पर रोतीं ९ 
मेरे नयनों में न अश्र प्रिय आता 
मौन दृष्टि का सेरा चिर अपनाव 
अपना चिर-निर्मेल अन्तर दिखलाता। 


६५ 


भश्रमर-गीत 


मिल गए एक प्रेणय में प्राण) 

मोन, प्रिय, मेरा सघुमय गान ! 
खिली थीं जब तुम, प्रथम प्रकाश, 
पवतन्‍न्धम्पितः नव योवन-द्यास, 
इन्त॒ पर दलमल उच्ब्बल आण; 
नवल-चोवन-को मल नव॒ ज्ञान, 
सुरभि से मित्रा आश्यु आहान, 
पमथम फूटा प्रिय मेरा गान । 

वन्य - लावण्य - ल॒ुत्ध संसार 

देखता छुवि रुक वारंबार, 

सहज हा नयन सहख अजान 

रूप-विधु का करते मधघु-पान, 


अमर-गीत 


मनोरब्जन में गुव्जन-लीन. 
छत्घध आया, देखा आसीन 
रूप की सजल प्रभा में आज 
त॒म्दारी जग्न कान्ति, नव लाज, 
मिल गए एक परणय में आरण, 
रुक गया प्रिय, तब मेरा गान। 


हक 


वृत्ति 


देख चुहा जो - जा आए थे, 
चले गए, 
मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब 
भले गए ! 
क्षण-भर की भाषा में, 
नव-नव अभिलाषा में, 
उगते पछवन्से कोमल शाखा में, 
आए थे जो निष्ठुर कर से 
मले गए, 
मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब 

भत्ते गए ! 

चिन्ताएँ, बाधाएँ, 

आती दी हैं, आए; 


वृत्ति 


धन्घ 
हे हश है, बन्धन निद्‌य लाएँ 
क्या, सब ही तो रे 
| 
मेरे प्रिय पब चुरे आर 
गए, सच 
भले गए | 
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पारस 


भ्रतिपल तुम ढाल रहे सुधा-मधुर ज्योति-धार, 
भेरे जीवन पर, प्रिय, योवन-वन के बहार ! 
बह-बह कुछ कह-कह आपस में, 
रह - रह आती हैं रस - बस में, 
कितनी ही तरुण अरुण किरणों, 
देख रहा हैँ अजान दूर ज्योति-यान-द्वार 
मेरे जीवन पर, प्रिय, यौवन-बन के बहार | 
मार पलक परिमल के शीतल, 
छन-छनकर पुलकित घरणीतल्न, 
चहती दै वायु, भुक्त कुन्तल, 
अर्पित है चरणों पर मेरा यह हृदय-हार--- 
मेरे जीवन पर, प्रिय, योवन-वन के बहार ! 


पारस ७१ 


जीवन की विजय, सव पराजय, 

चिर-अतीत आशा, सुख, सब भय 

सबमें तुम, तुममें सब तन्मय, 
कर-स्पर्श-रहित और क्‍या है १--अपलक, असार ! 
मेरे जीवन पर, प्रिय, यौवनन्वबन के बहार | 


बदला 
देख पुष्प-द्वार 
परिमल-मधु-छुष्ध मधुप करता गुब्जार । 
आशा की फॉँस में; 
प्रणय, सोस साँस में 
बहता भौरा मधुनमुग्ध 
कहता अति-चकित-चित्त-छुन्घध-- 
“सुनो, अहा फूल, 
जब कि यहाँ दम है, 
फिर, क्‍या रंजोगम है, 
पड़ेगी न धूल, 
में हिला झुला माढ़ पोंछ दूँगा, 
बदले में ज्यादा कभी न छगा, 


चद्ला ज््‌ 


बस, मेरा हक़ सुकको दे देना; 
अपना जो हो, अपना ले लेना।” 
घूल्न-मड़ाई थी 
चह सच कुछ 

जो कुछ कि आज तक की कमाई थी। 

रूप और योवन-ब्रल खोया 

दिन-भर में थक, मनॉौंद 

सदा की मड़कर सोया । 


वासन्ती 
अति ही मदु गति ऋतुपति की 
प्रिय डालों पर, प्रिय, आओ, 
पिक के पावन प्व्वम में, 
गाओ, वबन्दन-ध्वनि गाओ! 


प्रिय, नील - गगन - सागर दिर; 
चिर, वाट तिमिर के बन्धन, 
उत्रो जग में, उत्तरो फ़िर, 
भर दो, पग-पग नव सरपन्दन | 


द्रुम-दल, नव पललव 
डालों पर कोमल, 
समलयानिल, कलरव 
भर लहरों में मरदु-चतन्वल ! 


वासन्ती ' जद 


3. 


मुद्रित - नयना - कलिकाएँ 
फिर खोल नयम निज हेर+5 
पर मार प्रेम के आएं, 
अलि, वालाएं मैँद फेरे ! 


फागुन का फाग सचे फिर. 

गावें. अलि शुध्थन - होली, 

हँसती नव द्वाश्त रहें घिर, 

बालाएं डालें रारी ! 
मज़रियों के खुकुदों में. 
नव नीलम . आम-दलों के 
जोई। मझल  घड़ियों- में 
ऋतुतुति को पहनाने को 
झुक डार्लों की लड़ियों में। 

अर्थ, पल्‍लव के पलनों पर... 

पाल्लो कोमल तन पालो, 

आलोक-नग्त पलकों. पर 

प्रिय की छवि खींच उठा लो। 
भर रेणु-रेशु में नभ की, 
फैला दो जग की आशा, 
खुल जाय खिली कल्ियों में 
.नवन्तव जीवन की भाषा। 


हि 


परिमल 


प्रिय, कैशर के रखलन की 
मसि से पत्रों पर लिख दो-- 
“जग, है लिपि यह नूतन की 
सिख लो, तुम भी कुझ्न सिख लो ! 


“अति गहन विपिन में जैसे 
गिरि के तट काट रहीं हैं 
नव - जल - धाराएँ, वैसे 
भाषाएँ सतत बही हें ।” 


फिर वर्ष सहस्र॒पर्थों से, 
शाया हँसता - मुख आया, 
ऋतुओं के बदल रथों से. 
लाया तुमको हर लाया! 


हाँ, मरे नभ की तारा 
रहना प्रिय, प्रति निशि रहना, 
मेरे पथ की ध्रुव  धाय 
कहना इद्षित से कहना ! 


सेँ ओर न कुछ देखूँ गा, 
इस जग से मोन रहूँगा। 
वस नयनों की किरणों में 
लख लूँगा, कुछ लख लूँगा! 


वासन्ती एज 


नव किरणों के तारों से 
जग की यह वीणा वाँधो, 
प्रिय, व्याकुल भाड्ठारों से, 
साधा, अपनी गत साथों ! 

फिर उर्पर के पथ बन्‍्धुर, 

पग - द्रवित मसृण ऋजु कर दो, 

खर नव थुग की करूधारा 

भर दो द्वत जग में, भर दो! 
फिर नव॒ल कमल-वन फुलें, 
फिर नयन वहाँ प्रथ भूलें, 
फिर भूलें नव बुन्तों पर 
अनुकूल अलि शअनुकूल। 


नयन 


मद - भरे ये नलिन - नयन. मल्ीन हैं; 
अल्प - जल में या विकल लघु मीन हैं 
या प्रतीक्षा में किसी की शववेरी 

बीत जाने पर हुए ये दीन हैं? 
या पथिक से लोल - लोचन ! कह रहे; 
/४हस तपसवी हैं, सभी दुख सह रहे। 
गिन रहे दिन ओऔष्म - वर्षों - शीत्त के 
काल - ताल - तरहक्ष में हम बह रहे। 
मौन हैं, पर पतन में-उत्थान में; 
वेशु - वर - बादन - निरत - विश्ु - गान में 
है छिपा जो मर्स उसका, सममते; 
किन्तु फिर भी हैं दसी के ध्यान में। 


सयन 


आह ! कितने विकल-जन-मन सिल चुके; 
दिल चुके, कितने हृदय हैं खिल चुके ! 
तप चुके वे प्रिय-व्यथा की आँच में; 
दुःख उन अनुरागियों के मिल चुके। 
क्‍यों हमारे ही लिये वे मौन हैं? 
पथिक, थे कोमल कुमुम हैं--कौन हैं २” 


है 


तरड़ों के प्रति 


किस अनन्त का नीला अव्चल हिला-हिलाकर 
आती हो तुम सजी मण्डलाकार ९ 
एक रागिनी में अपना स्वर मिला-मिलाकर 
गाती हो ये केसे गीत उदार ? 
सोह रहा है हरा ज्ञीण कटि में, अम्बर शैवाल, 
गाती आप, आपदेती सुकुमार करोंसे ताल। 
चव््चल चरण बढ़ाती हो, 
किससे मिलने जाती हो ? 
तैर तिमिर-तल भुज-म्रणाल से सलिल काठती , 
अआपस में ही करती हो परिदास, 
हां मरोरतो गला शिल्ा का कभी डॉटती, 
कभी दिग्याती जगतीतल को त्रास, 


तरब्जों के प्रति मरे 


'गन्ध-सन्द-गति कभी पवन का मौन-भक्कः उच्छवास, 
छाया-शीतल त्तद-तल में आरा तकती कभी उदासः 
क्यों तुम भाव बदलती हो- 
हँसती हो, कर मलती हो १? 
वाहें अगशित बढ़ी जा रहीं हृदय खोलकर, 
किसके आकिज्ञन का है यह साज १ 
भाषा में तुम पिरें रही हो शब्द तोलकर, 
किसका यह अभिनन्‍द्न होगा आज 
'किसके रबर में आज मिला दोगी वर्षों का गान, 
थ्राज तुम्हारा किस विशाल वक्ष:स्थल में अवसान ? 
आाज जहाँ छिप जाओगी, 
'फिर न हाय तुम गाओगी। 
बहती जाती साथ तुम्हारे स्मृतियाँ . कितनी; 
दृ्ध चिता के कितने हाह्मकार ! 
नश्वरता की--थीं सजीव जो--कृतियाँ. कितनी, 
अबलाओं की कितनी करुण पुकार ! 
पमिलन-मुखर तठ की रागिनियों का निर्भेय शुरूचार, 
-शह्ककुल् कोमल मुख पर व्याकुलत का सब्प्चारः 
उस असीम में ले ज्ञाओ, 
मुके न कुछ तुंम दे जाओ! 





जलद के प्रति 


जलद नहीं,--जीवनद, जिलायथा 

जब कि जगलज्लीवन्मत को । 
तपन - ताप - सन्‍्तप्त तृपातुर 

तरुण - तमाल - तलाश्रित * को। 
पय - पीयूष - पूर्ण पानी से 

भरा प्रीति का प्यान्ता है। 
नव वन, नव जन, नव तन, नव मन, 

नव घन ! न्याय निराला हैं । 
भोएँ तान दिवाकर ने जब 

भू का भूषण जला दिया, 
मा की दशा देखकर तुमने 

तब विदेश प्रस्थान किया, 
वहाँ द्ोशियारों ने तुमको 

छ्व पढ्टाया; बरहकाया, 


जलद के ग्रति 


६ जोड़ प्रेंड बढ़ाया; तुम पर 
जाल फूट. का फैलाया, 
“जल” से “जलद” कहा, समझाया 
भेद तुमे #चे बैठाल, 
दाएँ-बाएँ लगे रहे, जिससे 
तुम भूलोी जाती खयाल, 
किन्तु तुम्हारे चारु चित्त पर 
खिंची सदा मा की तश्वीरः 
क्षीण हुआ सुख, छलक रहा 
नलिनी-दुल-नयनों से दुख-नीर । 
पवन शज्ञु ने तुम्हें उत्तते देख 
उड़ाया पथ « अम्बर, 
पर तुम कूद पड़े, पहनाया 
सा को हरा वसन सुन्दर 
धन्य तुम्हारे भक्ति-भाव को 
दुःख सहे, डिगरी खोई, 
ऊध्वंग जलद ! बने निमग्न जल, 
प्यारे. प्रीति - बेलि बोई ! 


स्मे 


छुम 


चुम 


-हुम 


तुम 


तुम ओर में 


तुज्ञ - हिमालय - खज्ञ 
और मैं च5चल-गति सुर-सखतरिता । 
विमल हृदय उच्छूवास 
ओर यें कान्त-काप्रिनी-ऋविता । 
तुम प्रेम और में शान्ति 
तुम सुरा-पान-घन अंधकार, 
में हूँ मतबाली भ्रान्ति । 
दितकर के खर किरण-जाल, 
में सरसिज की मुस्कान, 
वर्षों के बीते वियोग, 
में हूँ पिछली पहचान। 
तुम योग ओर मैं सिद्धि, 
तुम हो रागानुग निरछल तप, 
सें शुचिता सरक्ष समृद्धि 


छतुम 


तुम 


तुम 


छुम 


छुम 


हुम 


तुम और में 


मुदु. मानस के भाव 
ओर मैं मनोरब्ज्जिनी भाषा) 
नन्‍दन - वन - घन विटप 
ओर में सुख-शीतल-तल शाखा ॥ 
तुम प्राण भोर मैं काया, 
तुम शुद्ध सबिदानन्द बदा 
में मनोमोहिनी माया । 
प्रेममयी के कण्ठद्ार, 
मैं. वेणी काल - नागिनी, 
कर-पल्नव-मडकृत सितार, 
में व्याकुल विरह - रागिनी । 
तुम पथ दो) मैं हूँ रेणु, 
तुम दो राधा के मनमोहन, 
में उन अधरों की वेणु। 
पथिक दूर के श्रान्त 
ओर में बाट - जोहती 'भाशा, 
भवसागर दुस्तर 
पार जाने की में अमिलाषा ) 
हुम नभ हो, में नीलिमा, 
तुम शरत्‌-काल के बाल-इंदु, 
से हूँ निशीय - सधुरिसा 


बंध 


परिमल 


तुम गन्ध - कुसुम - कोमल पराग, 


सें मृदुगति मलय - समीर, 


तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष, 


सुम 


'तुम 


तुम 


'छुम 


में प्रकृति, प्रेम - जब्जीर । 

तुम शिव हो, में हूँ शक्ति, 

तुम रघुकुल्न-गीरव रामचन्द्र, 

में सीता अचला भक्ति । 
आशा के मधुमास 

ओर में पिक-कल-कूननन तान, 
मदन परूच - शर - हस्त 

ओर में हूँ मुग्धा अनजान! 

तुम अम्बर, में दिग्वसना, 

तुम चित्रकार; घन-पटल श्याम, 

में तड़िन तुलिका रचना। 
रण-वाणटव-उन्माद. सृत्य 

में मुखर मधुर नूपुरूष्वनि, 
नाद-पेद अंकार सार 

में कवि -गार शिरोमणि।' 


: तुम यश हो; में हूँ प्राप्ति, 


तुम कुन्द-इन्दु-अर बिन्दू-झु भ्र 
तो में हूँ निर्मेल व्याप्ति 


जागो 


यौवन-मरु की पहली ही मंद्विल में 
अधप्थिर एक किरण-सी भमेकी आशा/ 
मैं क्‍या जानू है यह जितनी सुन्दर, 
भरों हुई उत्तनी द्वी तीत्र पिपासा। 


छिपकर आई, क्‍या जाने क्‍यों आई, 
शायद सब पर ऐसे ही आती है। 
चमक चोंककर चकचौंधी में सबको 
डाल, खींचकर बल्ल से ले जाती है। 


कृष्णा मुझमें ऐसे ही आई थी) 
सूखा था जब कंठ बढ़ी थी में भी, 
बार्वार छाया में धोखा खाया, 
'पर हरने पर-नप्यास पढ़ी थी में भी। 


परिमल 


धीरे-धीरे एक बाग में आई,, 
भरा हुआ तालाब एक था पाया। 
दूर देख कुछ सोई मैं छाया में, 
जागी तब न प्यास थी भौर न साया। 


वसन्त-समीर | 


आशो, आओ, नील सिन्घु की 
कम्प तरबोीं से उठकर 
पृथ्वी पर, वन की वीणा में 
सृदु ? ममिर भर मर्मर सस्‍्वर। 
भरो पुलक नव - प्रेम - प्रकम्पित 
कामिनियों के नव तन में, 
खोलो नवल प्रात-मुख ढक-ढक 
अलख-बादलों से, क्षण में। 


नवल प्राण नव गान गगन में 
फूट नचल बचून्त पर फूल । 
भरें जागरण की. किरणों से 

के जीवन के थुग फूछ।॥ 


परिमल 


इसी प्रखर नव कर - धारा में 
अपनी नीोका की पतवार 
पकड़” उढ़, अनुकूल रहो तुम, 
पहुँचूँ. प्रिय, जीवन के पार, 
चीर विपम प्रतिकूल. तरञ्ने, 
भीस भयहूर. भँवर गददन, 
हद खह॒ता निस्खड् मोन रह, 
ज्योति - सिंधु - ज्वाला असहन । 


वहाँ कहाँ कोई अपना ? सब 


सत्य - नीलिमा में 


केवज्ष में, फेवल मैं. केवल 
में, केवल में, केवल ज्ञान । 


आुवन - भुवन को भवन - युथिक | 
खोल रही दहृर॒ग खोल रही, 
चब्चल नव कर-चपल रपशं - से 
डोल रही, मग्रदु डोल रह्ीी। 
फिर वासन्ती अखिल लोक में 
ज्योल्ना का होता. अभिसार। 
विकल पपीहदा » वधू टाल पर 
पिया कहाँ, कषठ, रही पुकार । 


चसनन्‍्त-समीर 


निशा - हृदय के स्वप्न - लोक में 
लघु पद्डठों से उड़ जाओ। 
हिला हृदय, फिर जिला प्रेम नव, 
चूम अधर द्रत किर आओ। 


पुष्प - मव्ज्री के उर की प्रिय 
गन्ध मम्द गति ले झाओ। 
नव-जीवन का अमृत-सन्त्र-स्वर 
भर जाओ, फिर भर जाओ। 
यदि आलस से विपथ नयन हों 
निद्राकषंण से अति दीज़, 
मेरे वातायन के पथ से 
प्रखर सुनाना अपनी वीन। 


वीणा की नव चिर परिचित तब 


वाणी सुनकर उठूँ 


ठुस्न्त, 


सममभूँ. जीवन के पतमंड़ू में 


आया. हँसता हुआ 


सुरकाया था जग पतमड़ में 
आया था चिंता का काल, 
द्र॒म-ललाट से प्रतिपल मरते 
शिशिर-बिदु-भ्नम शिथिज सकात्, 


बसन्‍त | 


६१ 


६४ 


परिमल 


निर्मेरिणी की-सी विकास की ल्ञास-- 
गिरि-हर में फूट रहो खोच्छुवास । 
जगकर मैंने खोला अपना द्वार, 
पाया मुख पर किरणों का अधिकार | 


क्या दे 


देवि, तुम्हें में क्या दूँ ? 
क्या दै, कुछ भी नहीं, ढा रहा व्यथे साधना-भार ,. 
एक विफल रोदन का है यह हार--एक उपहार; 
भरे ऑसुओं में हैं असफल कितने विकल प्रयास 
मजलक रही है मनोवेदना, करुणा, पर-उपहास $ 

क्या चरणों पर ला दूं १ 

ओर तुम्हेँ में क्‍या दूँ ? 
जड़े तुम्द्ोरे चल अंचल में चमक रहे हैं रत्न , 
बरस रही माधुरी, चातुरी, कितना सफल प्रयत्न ; 
कवियों ने चुन-चुन पहनाए तुमको कितने द्वार , 
वहों हृदय की हार--श्रोंछुओं का अपना उपद्दार ;. 

केसे देवि, चढ़ा दूँ? 

कद्दो, और में क्‍या दूँ ? 
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स्वय॑ बढ़ा दो ना तुम करुणा-प्रेरित अपने हाथ 
संघकार उर को कर दो रपि-किरणों का प्लुत प्रात; 
पहनी यह माला सा, उर सें मेरे ये सद्नीत , 
खेलें उन्ज्बल, भिनछे प्रत्िपलत थी जनता भयभीत ; 
क्या में इसे बढ़ा दूँ? 
भौर तुम्हें सें क्‍या दूँ ९ 


माया 


सू किसी के चित्त की है कालिमा 
या किसी कमनीय की कमनीयता ? 
या किसी दुखदीन की है आह तू 
या किसी तरु की तरुण बनिता-लता 


तू किसी भूले हुए की अ्रान्ति है. 
शान्ति-पथ पर या किसी की गम्यता ९ 
शीत की नीरस निठुर तू यामिनी 


या वसनन्‍्त - विभावरी की रन्यता 


यक्ष विरही की कठिन विरह्‌ - व्यथा 
या कितू दुष्यन्त - कानत शकुन्तला ९ 
यथा कि कौशिक - मोह की तू मेनका 
'यां कि चित्त-चकोर की तू विघु-कला ? 


परिमल 


तू किसी चने की विपस विप-त्नल्लरी 
या कि भन्द समीर गन्ध-विनोद की ? 
या कि विधवा की करुण चिन्ता-चिता 
चालिका तू याकि भा की गोद की १ 


स॒प्र सुख की सेज पर सोती हुई 
हा रही है भेरवी तू नागिनी 
या किसी व्याकुल विदेशी के लिये 


बज रही है तू इमन की रागिनी १ 


या 


या किसी ज़ञन जीण के सम्मुख खड़ी 
है विकट बीभत्स की कटु मूर्ति तू 
या कि कफोमल-बाल-ऋवि-कर-क्छ्ल से 
हो रद्दी शत्नारर्स की स्फृर्ति नू ९ 


कुमुदुनी को तू अरी 


है निरी पेनी छुरी रवि की छटा 


न 


के लिये उन्मादिनी 


यादि है सावन-गगन की चन-घढा ? 


या कहीं सुन्दर प्रकृति चन-सँवरफर 
नृत्य ऋझरती नायिका नस चब्चला 
या कहीं कज्ाबनी लिति के किये 
षी रद्दी मरिता मनाहर मेचक्षा ९ 


साया 


या,कि भव-रण - रह्ञ से भागे हुए 

कायरों के चित्त की तू भीति द्े 

था कि विज्योसलास के प्रेति शब्द में 

तू विजेता की विजय की प्रीति है ९ 
सृष्टि के अन्दःकरण में तू बसी 
है किसी के भोग-अ्रम की साधना 


या कि लेकर सिद्धि तू आगे खड़ी 
त्यागियों के त्याग की आराधना ? 


हद 


अध्यात्म-फल 


जब कड़ी मारे पढ़ी, दिज्न हिल गया, 
पर ने कर चूँ भी कभो पाया यहाँ, 


मुफ्त की तब युक्ति से मिन्न खिल गया 
भाव, जिम्तका घाव है छाया यहाँ। 


खत में पद भाव को जदे गदू गई, 
धीर में दुख-नीर से सीधा सदा, 


, 


सफलता की थी लता 
फूश्ते थे फूल - भावी 


के 


तो हीन ही यह वक्त है, 
ता भा जो सुस्मन्सद्ष का, 


दीन का 


रद्ष कर 
है] जे ० ब् ना नह हर 
भेद मे परे छेद पीना रच | 


8 
व 
जप | 4 


सुगनमान-सोस्मन्यद् का। 


आश।मयी 
सरपदा | 


अध्यात्म-फल १०१ 


काल की ही चाल से मुरका गए 
फूल, हूमें शुल जो दुख मूल में 
एक ही फल किन्तु हम वत्न पा गए 
प्राण है वह्द, त्राण सिन्धु अकूल में । 


मिष्ट है, पर इष्ट उनका हे नहीं 
शिषप्ट पर न अभीष्ठ जिनका नेक है, 
स्वाद का अपवाद कर भरते मही॥ 
पर सरस वह नीति-रस का एक्र है। 


गीत 


अति, घिर आए धन पावस के। 
लख ये काले - काले बादल, 
नील सिंन्घु में खुले कमल-दल। 
हरित ज्योति, चपला अति चशद्वल, 

सौरभ के, रस के-- 


झलि, घिर आए घन पावस के। 
द्रम समीरकम्पित थर थर धर, 


घारएँ मकर मर मर, 


जगती के प्राणों में स्मरूसर 


वेध गए, कसके-- 


अति, घिर झाए घन पावस के। 
हरियाली ने, अलि, हर ली श्री 


गीत १७३३ 


अखिल विश्व के नव यौवन की, 

सन्‍्दनान्‍्ध कुसमों में लिख दी 

लिपि जय की दँसके-- 
अलि, घिर आए धन पावस के । 
छोड़ गए. ग्रह जब से प्रियतम 
बीते अपलक्षक दृश्य. मनोरम, 
क्‍या में हूँ ऐसी ही आक्षम, 

क्यों न रहे बसके-- 
अलि। घिर आए घन पावस के। 


आदान-प्रदान 


कठिन आडखला बजा-बजाकर 
गाता हूँ अतीत के गान, 
मुझ भूले पर उस अतीत का 
क्या ऐसा ही होगा ध्यान 
शिशु पाते हैं माताओं के 
बक्ष:ध्थल पर भूला गान, 
माताएं भी पाती शिशु के 
अधरों पर अपनी मुस्कान । 


गीत 


हमें जाना है जग के पार ।-- 
जहाँ नयनों से नयन मिले, 
ज्योति के रूप सहस्र खिले, 
सदा ही वहती नव - रस - घार+-- 
वहीं जाना, इस जग के पार। 


कामना के कुसुमों को कीट 
काट करता छिद्रों को छीट, 
यहाँ रे सदा प्रेम की ई'ट 
परस्पर खुलती सौ- सी वार-- 
हमें जाना इस जग के पार | 


वहाँ अघरों को हास दिला 
छुन्ध अधघरों से रद्या मित्रा, 
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साँस में सहसा प्रेम जिला, 
बना देता उर को छर - द्ार-- 
हमें जाना जग के उस पार। 


वहाँ नयनों में केवल प्रोत, 
चन्द्र - ज्योत्स्ता ही केवल गात, 
रेणु - छाए ही रहते "पात, 
सनन्‍द्‌ ही बहती सदा बयार-- 
हमें जाना इस जग के पार। 


डोल सहसा संशय में प्राण 
रोक लेते अपना मद गान, 
यहाँ रे सदा प्रेम में मान, 
ज्ञान में बैठा मोह असार-- 
हमें जाना जग के उस पार। 


दूसरे को कस अन्तर तोल, 
नहीं होता प्राणों का मोल, 
वहाँ के बल केवल वे लोल 
नयन दिखलाते निशछल प्यार-- 
हमें जाना जग के उस पार। 


गीत 


निशा के उर की खुली कली । 
भूषण - वसन सजे गोरे तन, 
' प्रीति - भीति कॉपे पग उर-मन, 
बाजे नूपुर रन - रिंत रन - मन, 
लि लाज - विवश सिहरी । 
खड़ी सोचती नसित नपथन-मुख, 
रखती पग चर काँप पुलक-सुख, 
हँस अपने ही आप सकुच पतन, 
गति मदु-मन्द चली। 
मूंद पलक प्रिय की शय्या पर 
रखते द्वी पग। उर घर-धरूघर 
काप उठा वन में तस - म्मेर 
चली पवन पहली । 


११० परिमल 


उमड़ चलती फिर फिर अड्-अड़ 
स्वप्न -“ सी जड़ नयतों में मान; 


मुक्त - कुन्तत्न मुख व्याकुल लोल ! 
प्रणथ - पीड़ीत वे अस्फुट बोल ! 


तृप्ति बह रृष्णा को अविरृत, ९ 

स्वग आशाओं की अभिराम, 

क्रान्ति की सरल सूति निद्धित, 

गरल की अमृत, अमृत की प्राण, 
रेशु वह किस दिंगन्त में लीन 
वेशु ध्यन्ति -सी न शरीराधीन ! 

सरल - शेशव - श्री सुख - यौवन 

केज्नि अज्ि - कलियों की सुकुमार, 

अशक्कलित नयन, अधर - कम्पन, 

हरित - ह॒त्‌ - परलव - नव खूड्डार; 


द्वस-युति छवि निरलस अविकार, 
विश्व की श्वसित छटठा-विघ्तार। 


नियति - सन्ध्या में मुदे सकल 
चही दिनसणि के अगणित साज, 
न हैं वे कुसुम, न वह परिमल, 
नहेंवे अधर, न है वह ल्ञाज! 


स्मृति १११ 


3. 
तिमिर द्वी तिमिर रहा कर पार 
लक्ष - वक्षःस्थलागलित द्वार ! 


उषा-सी क्‍यों तुम कहो, द्विदल 
सुप्र पलकों पर कोमल द्वाथ 
फेरती हो ईप्सित मड़नल, 
जगा देती हो चटद्दी प्रभात। 


वद्दी सुख, वहीं श्रमर-गुल्जार, 
वही. मधुनालित पुष्प-संसार ! 
जगत-उर॒ की गत अभिल्लाषा, 
शिथिल तनन्‍त्री की सोई तान, 
दूर बिस्सुत की मत भाषा, 
चिता की चिरता का अआह्ान/ 


जगने में है क्‍या आनन्द ९ 
खडखलित गाने में क्‍या छुन्द्‌ ९ 


मुदी जो छबि चलते दिन की 
शयतर - मृदु नयनों में सुकुमार, 
मलिन_ जीवन - सन्ध्या जिनकी 
हो रही हो चिस्मृति में पार, 


चित्र वह स्वप्नों में क्‍यों खींच 
सुरा उनमें देती हो सींच!? 


श्श्र परिमल्ञ 


छिपी जो छवि, छिप जाने दो, 
खोलते हुए तुम्हें क्‍यों चाव 
दुखद वह भलक न आने दो, 
हमें खेने भी तो दो नाव! 


हुए. क्रमश+$ 

दूसरे ओर 
चंधे जीवों की बन माया, 
फेरती फिरती हो दिन रात, 
दुः:ख-सुख के स्वर की काया, 
सुनाती है पूर्व-अत बात, 


दुबल ये हाथ, 
न कोई साथ ! 


जीण जीवन का दृढ़ संस्कार 


चलाता फिर 
यही तो है जग का कम्पन-- 
अचलता में सुस्पन्दित प्राण-- 
अहडः कृति में फडकृति--जीवन-- 
सरस अविराम पतन-उत्थान-- 


नूतन खंसार ! 


दया - भय - हे - क्रोध - अभिमान 
ठुःख - सुख - तठृष्णा - ज्ञानाज्ञान | 


रश्मि से दिनकर की सुन्दर 
आअन्ध - वारिद्‌ - घर में तुम आप 


स्म्र्ति 


तूलिका से अपनी रचकर 
खोल देती द्वो दर्षित चाप, 
उगा नव आशा 


का 


संसार 


चकित छिप जाती द्वो उस पार! 


पवन में. छिपकर तुम प्रतिपत्न, 
पलों में भर खसदुल हिलोर, 
चूम कलियों के मद्वेत दल) 
पत्न - छिद्रों भें गा निशि-भोर 


विश्व के अ्न्तत्तल में चाह, 
: जगा देती दवा तड़ित - प्रवाह । 
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हाफ ण्ड च्टः 
ने स्व च््क 
तय हक 


पं (५४३६) 


िट 


भर देते हो 


भर देते हो 
बार-बार प्रिय, करुणा की किरणों से 
छुव्ध हृदय को पुलकित कर देते हो। 
मेरे अन्तर में आते हो देव निरन्तर, 
कर जाते द्वो व्यधा-भार लघु 
बार-बार कर-कर बढ़।ऋर ; 
अन्धकार में मेरा रोदन 
सिक्त घरा के अच्चल को 
करता है ज्षण-प्ण-- 
कुछुम-कपोलों पर वे लोल शिशिर-क्रणा 
तुम किरणों से अश्रु पोंद लेते हो, 
नव प्रभात जीवन में भर देते दो। 





सागत 


कितने हीं विध्नों का जाल 
जटिल, अगम, विस्तृत पथ पर विकराल; 
कण्टक, केस, भय-श्रम-निर्मेम कितने शूल ; 
हिंस निशाचर, भूधर. कन्द्र पशु-सउः कुल 

पथ घन-तस, अगम अकूल-- 
पार--पार करके आए, हे नूतन ! 
सार्थक जीवन ले आए 
श्रम-कण में वनन्‍्धु, सफल-अ्रम ! 
सिर पर कितना गरजे 

चज- बादल, 

डउपल-द्ष्टि, फिर शीत घोर, किर प्रीप्म प्रचला। 
साधक) मन के निश्चल, 


स्वागत ११६ 


पथ के सचल, 
अतिज्ञा के हे अचल अटल ! 
पथ पूरा करके आए तुम, 
स्वागत ऐ प्रिय - दर्शन, 
आए, नव जीवन भर लाए | 


ध्वनि 

अभी न होगा मेरा अन्त । 

असमी अभी हीं तो आया है 

मेरे बन में संदुल वसनन्‍्त-- 

अभी न दह्ोगा भेरा अन्त। 
हरे-हरे ये पात; 
डालियाँ, कलियाँ कोमल गात | 

में ही अपना स्वप्त-मदुल-कर 

फेहंगा सिद्रित कलियों पर 

जगा एक प्रत्यूष मनोहर । 
पुष्प-पुष्प से तन्द्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, 
अपने लव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा में, 

द्वार दिखा दूँगा घिर उनको 


ध्वनि 


हैं भेरे वे जहाँ अनन्त-- 
अभी न होगा मेरा अन्त । 
मरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, 
इसमें कहाँ. मृत्यु 
है जीवन ही जीवन । 
'झ्रभी पड़ा है आगे साथ योवन; 
स्वर्ण-किरण-कछोलों पर बहता रे यह बालक-मन ६ 
मेरे ही अविकसित राग से 
विकसित होगा बन्धु दिगन्त-- 
अभी न होगा मेरा अन्त । 
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उसकी स्थृति 


मदु सगन्ध-सी कोमल दक्ष फूर्लों की; 
शशि-क्रिरणों की-सी वह प्यारी सुसकान, 
स्वच्छुन्द गगन-सी सुक्तः वायु-सी चब्चल; 
खोई स्ृत्ति की फिर आई-सी पहचान ; 
लेघु लहरों की-सी चपल चाल वह चलती 
अपने दी मन से निजनेन वन की ओर, 
चकित हुई चितबन वह सालो कहती-- 
में हँढ़ रही हूँ उस अजान का छोर । 
मनन्‍्द पवन के मोकों से लदपते काले बाल 
कब्रियों फे मानस की मृठुल कत्पना के-से जाल 
चह विचर रही थी मानस की प्रतिमान्सी 

उत्तरी इस जगतीतल में 


उसकी स्मृति श्र३्‌ 


वन के फूलों को चुनकर बढ़े चाब से 
रखती थी लघु अच्चल में , 
यों उस सरलता - छता में 
सब फूल आप लग जाते, 
असुपम शोभा पर उसकी 
कितने न भेँवर मँडलाते ! 
उसके गुण गानेचाले 
खग जीते थे झूदुं उड़कर) 
मधु के, मद्‌ के प्यासों के 
पर उसने कतरे थे पर। 
क्या जाने उसने किसकी पहनाई थी 
अपने फूजों की सुन्दर अपनी माला. 
क्या जाने किसके लिये यहाँ आई थी 
वह सुर-सरिता-सेक्त-सी गोरी बाला ९ 
वह भटक रहीं थी वन में मारी-मारी. 
था मिला उसे क्या उसका वहीं अनन्त ? 
वह कलीं सदा का चली गई दुनिया स, 
पर सौरभ से है पूरित आज दिगन्त!? 


अधिवास 


कहाँ (-- 

भेरा अधिवास कहाँ? 

क्या कहा १--रुकती है गति जहाँ? 
भला इस गति का शेष 
सम्भव है क्‍या ः 
करुण स्वर का जब तक मुममें रहता है आधेश ९ 
मैंने “मैं? - शैली अपनाई, 
देखा दुखी एक निज्ञ भाई 
दुग्य की छाया पड़ी हृदय में मेरे, 

म|ट- उमड़ बेदना आई; 
इसके निकट गया में धाय+ 
लगाया उसे गले से द्वाय ! 
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फैँसा माया में हूँ निरुपाय, 
कट्दो। फिर केसे गति रुक जाय 
उसकी अश्रभरी आँखों पर मेरे करुणाब्चल का स्पशें 
रता मेरी प्रगति अनन्त किन्तु तो भी मैं नहीं विमर्ष; 
छूटता है. यद्यपि अधिवास, 
किन्तु फिर भी न मुमे कुछ त्रास। 


विधवा 


वह इषप्ददेव के मन्दिर की पृजा-सी, 
वह दीप-शिखा-सी शान्त, भाव में लीन, 
ह क्रूर काल-ताण्डव की स्मृति-रेखा-सी, 
वद्द हठे तन की छुटी लता-सी दीन-- 
दलित भारत की ही विधवा है । 
पड *- ऋतुओं का. खतब्नार 
कुसुमित कानन में नीरब-पद-सब्य्चार, 
स्मर कल्पना में रचच्छन्द विह्र-- 
व्यया की भूली हुई कथा है, 
उप्तका एक स्वप्त अथवा है। 
छएसफे मधु - सुद्दाग का दर्षण 
जिसमें देखा घा उसने 


विधवा 


बस एक बार बविम्बित अपना जीवन-धन, 
अवबल. हाथो. का एक सहारा-- 
लक्ष्य जीवन का प्याश--वह ध्रुवतारा-- 
दूर हुआ वह वहा रहा दे 
उस अनन्त पथ से करुणा की धारा। 
हैं करुणा-रस से पुलकित इसकी शंख, 
देखा तो भीगीं मन-मघुकर की पखें; 
मु. रसावेश में निकला जो गुब्जार 
यह और न था छुछ, या बस हाह्माकार ! 
उस करूणा की सरिता के मलिन पुलिन पर, 
लघु हटी हुई कुटी का मौन बढ़ोकर 
अति छिन्न हुए भीगे अब्चल में मस को-- 
दुख-रूखे सूले अधर--त्रस्त चितबन को 
वह दुनिया की नजरों से दूर बचाकरः 
रोती है' अस्फुट.. सखव॒र॒ में; 
दुख सुनता है आकाश घीर,-- 
निश्चल समीर, 
सरिता की वे लहरें भी ठहर-ठहरकर। 
कौन उपघको धीरज दे सके ? 
दुःख का भार कोन ले सके ९ 
यह दुःख वह जिसका नहीं कुछ छोर है, 
देव अत्याचार कैसा घोर ओर कठोर है! 


श्श्७ 


श्र परिमल 


कया फभी पंछि किसी के अश्रुजल ? 
या किया करते रहे सबका विकल 
ओस - कण-सा पलवों से मर गया । 
जो शश्रु, भारत का उसी से सर गया। 


पहचाना 


पहचाना--अब पहचाना-- 
हाँ, उस कानन में खिले हुए तुम 
चूम रहे थे भूम - भ्रूम 
ऊुपा के स्वणे-कपोल, 
अठखेलियाँ तुम्हारी प्यारी प्यारी,--- 
व्यक्त इशारे से ही सारे बोल मधुर अनमोल । 
सजे - बजे करते थे सबका स्वागन, 
घूंघट का पद खोल दिखाते उसे प्रकृति का मुखड़ा, 
ह जिसे सममते थे अभ्यागत । 
तुम्हारा इतना हृदय. उदार 
यू) क्‍या सममेगा साली निष्ठुर-- 
निरा गंवार-- 


कविता 


शिला-खण्ड पर बैठी वह्‌ नीलाव्चल मृदु लहराता था-- 
मुक्त-बन्ध सन्ध्या-समीर-सुन्दरी-सल्भ 

कुछ चुप-चुप बातें करता जाता और मुस्कुराता थाई 
विकसित असित सुवासित उड़ते उसके 

कुछिचत कच गोरे कपोल छूछूकर,-- 

लिपट ष्रोजों से भी वे जाते थे, 

थपको एक मारुर बड़े प्यार से इठलाते थे; 

 शिश्िर-बिन्दु रस-सिन्धु बहता सुन्दर; 

अदड्भला-अड्ग पर गगनाड्ञनन से गिरकर । 

यह कविता ही थी ओर साज् था उसका बस खबझ्लार,-+- 
चीणा के वे तार नहीं जो बजते, 

वह कधि की ही थी -हार, 
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जहाँ से उठती करुण पुकार,-- 

“चित्रित करने के उपाय तो किए 

व्यर्थ हो गए विन्धु उपचार !” 

भरा हुआ था हृदय प्यार से उसका, 

उस कविता का. 

बहू थी निश्छल्ल अविकार 

अद्ग भ्रत्ग से उठीं तरहों उसके, 

वे पहुँची कबि के पास, कहा-- 

“तुम चलो, घुलाया है. उसने जल्दी तुमको उस पार [” 


ु मिश्लुक 


बह आता-- 

दो हुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आंत 
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 

चल रहा लकुटिया टेक, 

मुद्दी-भर दाने को--भूख मिटाने को 

मुँह फटी पुरानी फ्ोली का फेलाता-- 

दो हक कलेजे के करता पहछुताता पथ पर आंत 
साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, 

बाएँ से वे मलते हुए पेट फो चलते, 

ओर दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए । 

भूख से सूख ऑंठ जब जाते 

दाता-भाग्य-विधाता से क्‍या पाते (-- 
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घेँट आऑसुझों के पीकर रद्द जाते। 
चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़ हुए, 
भर मपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। 


सन्ध्या-सुन्दरी 


विवसावसान का समय 

मेघमय आसमान से उतर रही है 

चह सन्ध्या-सुन्दरी परी-सी 

धीरे धीरे धीरे, 

तिमिराध्चत्ष में चब्म्यलता का नही कहीं भाभासः 
मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर/-- 
किन्तु गम्भीर/-नहीं है उनमें हास - विलास | 
हँसता है तो केवल तारा एक 

गया हुआ उन घँघराले काले काले वालों से, 
हृदय-राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक । 
झत्तसता की-पी लता 

किन्तु कॉमलता फी चह कली, 
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सखी-नीरचता के कन्धे पर डाले बाद, 
छोह-सी अम्बर-पथ से चला। 
नहीं वजत्ती उप्तके हाथों में कोई वीणा, 
नहीं होता कोई अनुराग-राग-आलाप, 
नूपुरों में भी रुस-कुन रुन-कुन सुन-भकुन नहीं, 
सिफे एक अधव्यक्त शब्द-सा "चुप चुप चुप” 
है गूँज रहा सब कहों-- 
व्योममण्डल सें--जगतीतल में-- 
सोती शान्त सरोवर पर उप्त अमल फमलिनी-दल में-- 
सोन्द्येनाविता-सरिता के अतिविस्तृत वक्षःस्थल में-- 
घीर वीर गम्भीर शिखर पर हिमगिरि-अटल-अचल में-- 
उत्ताज्न-तरड्डाघात-प्रलय-घन-गजन-जलधि-प्रवल भें-- 
क्षिति में--जल में--नभ में--अनिल-अनल में-- 
घप्िफक एक अव्यक्त शब्द-्सा “चुप चुप चुप” 
है गूंज रहा सब कहीं/-- 
ओर क्या है १ कुछ नहीं । 
मदिरा की वह नदी बहाती आत्ती, 
थके हुए जीवों को वह स्नेह 
प्याला वह एक पिलाती, 
सुज्नाती उन्हें अछु पर अपने, 
दिखलाती फिर विस्सति के वह कितने मीठे सपने। 
अद्भ॒ुरात्षि की निश्चलता में दो जाती वह लीन, 
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कवि का बढ़ जाता अनुराग, 
: विरदहाकुल कसनीय कणठ से 
आप निकल पड़ता तब एक विहाग । 


शरत्पूणिमा की बिदाई 


चदी बिदाई में भी भच्छी दोड़! 
शरत्‌ ! चाँद यद्द तेरा म्रदु मुखड़ा -- 
अथवा विजय-मुकुट पर तेरे, ऐ ऋतुओं की रानी, 
हीरा है यह जड़ा १ 
कुछ भी द्वो, तू ठहर, देख लूँ भर नज़र, 
कया जाने फिर क्‍या हो इस जीवन का, 
तू ठहदर--ठहर ! 
तार चढ़ाए तो मैंने कस-नक्सकर) 
' पर हाय भाग्य, क्‍या गाऊ ९ 
कभी रूठककर ओर कभी हॉस-हँसकर, 
क्‍यों कहती द्वै--"“क्या जाऊँ? कया अब जाऊँ?”? 
अगर तुमे जाना था 
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तो भरे हुए अड्डों से रस छत्चकाना-- 

क्या एक रोज़ के लिये तुके आना था? 

तेरे आने से, देख, क्या छटा छाई है इस वन में--- 

स्रोते हुए विहड्ों के कानन में, 

चौंह-चौंककर और फैल जाता है निर्जेन भाव, 
पपीहे के “पिड पि3” कूजन में। 


उधर मालती की चटकी जो कल्नी, 

चाँदर्नी ने कट चूमे उसके गोल कपोत्त, 

ओर 5 हवा) बस बहन, तुम्दारी सूरत कैसी भोली ! 

कहा कली ने, हाँ, ओर हों ऐसे मीठे बोल ! 

मन्द्‌ तरज्ञों की यमुना का काला - काला रघ्न, 

ओर गोद पर उसकी ये सोते हैं कितने तारे-- 
कैसे प्यारे प्यारे, 

सातों ऋषियों की समाधि गम्भीर, 

गाती यमुना, तुमे सुनाती. घीरे घीरे धीरे, 

कलकल कुलकुंल कलकल टलमल टलमल | 

तेरे मुख-विकसित-परोज का प्रेमी एक अनन्त, 

किन्तु देर अब क्या है सखि (-- 

कल आता है देसन्त, साथ ही अन्त । 

हुमे देखकर मुके याद आई है, 
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वह एक ओर प्यारा मुख्य, वह क्रितना सुख! 
ओर विदाई की वह मीठी चित्ततन-- 
बस ऐसी ही अति नम्र और अनुकूल-- 
जिसने हृदय बेघ डाला है-- 
साथ उसी के चला गया है यहू मन-- 
“उसकी फुशबाड़ी का फूल 
जो माला भर में आला है । 


अब्जलि 


बन्द तुम्दारा द्वार ! 
मेरे सुद्दाग-शद्गर ! 

द्वार यह खोलोी--! 
सुनी भी मेरी करुण पुकार ? 

; ज़रा कुछ बोलो ९ 
सस्‍्नेह-रत्न, में बड़े यत्न से आज 
कुसुमित बुल्न-द्र्तों से सीरभ-साज 
सब्वित कर लाई, पर कब से बद्धित ! 
हुम ले लो, प्रिय, ले लो, ले क्लो--यह हार नहीं, 
यह नहीं प्यार का मेरे 

कोई अमूल्य उपद्वार, 
नहीं कहीं भी इसमें आया 
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परिमेल 
मेरा नाम-निशान, 


और मुझे क्‍यों होगा भी अभिमान 
पर नहीं जानती, अगर सुमन-मन-मध्य, 


समाई भी हो मेरी ल्ञाज, 


माला के पड़ते ही वीर, हृदय पर, 
छीने तुमसे मेरा राज | 


बिश्व-मनोरथ-पथ का मेरे प्रियतम, 
बन्द किया क्‍यों द्वार ९ 
सोते हुए देखते हो तुम स्वप्न ९-- 
या लन्‍्द्न-वन के पारिज'त-दल लेकर 
ठुम गूँथ रहे हो ओर किसी का हार 
उस बिहार में पड़े हुए तुम मेरा 
यों करते हो परिहार । 
बिछे हुए थे काँठे उन गलियों में 
जिनसे में चलकर आई,-- 
पेरों में छिद जाते जब 
आह मार मैं तुम्हें याद करती तब 
रह प्रीति की अपनी--बही कण्टकाकीणों, 
अब में ते कर पाई। 
पड़ी अंधेरे के घेरे में कब से 


अज्जञत्र 


खड़ी सड कुबित है कमलिनी तुम्हारी, 
सन के दिनसणि, प्रेम-प्रकाश ! 

उद्त द्वो आश्रों, हाथ बढ़ाओ, 

उसे खिलाओ, खोलो प्रियतम हार, 
पहन लो उसका यह उपहार, 
मृदुन्‍्ध परागों से उसके तुम कर दो- 
सुरभित प्रेम-हरित स्वच्छन्द 

' टवेष-विष-जर्जर यह संसार । 


दीन 


सह जाते हो 

उत्पीड़न की क्रीड़ा सदा निरडकुश नग्न, 
हृदय तुम्हारा दुबल होता.भग्न, 
अन्तिम आशा के कानों सें 
स्पन्दित हम-सब के प्रार्णों में 
अपने जर की 6प्त व्यथाएँ 
क्षीण कश्ठ की करुण कथाएँ 
कह जाते हो ;ल्‍ 
ओर जगत्‌ ही ओर ताककर 
दुःख, हृदय का क्षोभ त्यागकर, 
सह जाते दो । 

कह जाते हो--- 


दान 
“यहाँ कभी मत आना; 
, उत्पीड़न का राज्य, दुःख ही दुःख 
'यहाँ है सदा उठाना, 
क्र यहाँ पर कहलाता है शूर, 
ओर हृदय का शूर सदा ही दुबेल क्रर ; 
स्वार्थ सदा रहता पराथे से दूर, 
यहाँ परार्थ वही, जो रहे 
स्वार्थ से ही भरपूर ; 
जगत्‌ की निद्रा, ऐै जागरण, 
ओर जागरण, जगत्‌ का--इस संख्ति का 
अन्त--विराम--मरण | 
आअविगंस घात--आधचात्त, 
आह ! उत्पात ! 
यही जग-जीवन के द्नि-रात । 
यही मेरा, इनका, उनका, सबका स्पन्द्न, 
हास्य से मिला हुआ क्रन्‍्दन । 
यहदो मेरा, इनका, उनका, सबका जीवन, 
द्विस का किरणोज्ज्वल् उत्थान, 
रात्रि की सुप्ति, पतन ; 
दिवस की कमे-कुटिल तस-श्रान्ति, 


क् 


श्र 
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शत्रि का मोह, स्वप्न भी भ्रान्ति, 
सदा अशानिति !! 


पारा 

बहन दो, 
रोक-टोक से ऊभी नहीं रुझती है, 
योचन-मद्‌ की बाद नदी की 

किसे देख मुकती हे ९ 
गरज गरज बह क्‍या कहती है, कहने दो-- 
झपनी इच्छा से प्रवल वेग से बहने दो । 
सुना, रोकने उसे कभो कुछजर आया था, 
दशा हुई फिर क्‍या उसकी (-- 

फल क्या पाया था ! 
तिनकान्मैसा भारा मारा 
फिरा तरड्नों में बेचारा-- 

गये गेँवाया-दारा $ 
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अगर हटठ-वश आओगे, 
दुदेश करवाओंगे-बह जाओशे। 
देखते नहीं १--वेग से हहराती दै-- 
सबग्न प्रतय कान्सा ताएडव हो रहा-- 
चाल केसी मतवाली-लहराती हे.। 
प्रकृति को देख, मींचती आँखें, 
अस्त खड़ी है--थर्राती हे। 
आज हो गए ढीले सारे बन्धन, 
अक्त हो गए प्राण, 

रुका हैं सारा करुणा-कऋर्दन। 
बहती केसी पागल उसकी धारा | 
हाथ जोड़कर खड़ा देखता दीन 

विश्व यह सारा। 
बड़े दृश्भ से खड़े हुए ये भूधर 
सममभे थे जिसे बालिका, 
आज ढहाते शितला-खण्ड-चय देख 

काँपते थर - थ्र-- 


उपल-खण्ड नर-मुण्ड-मालिनी कहते उसे कालिका। 
छुटी लट इधर-उघर लटकी हैं, 
श्याम वक्ष पर खेल रही हैं 


घर 


स्वर्ण - किरण - रेखाएँ, 
एक पर हृष्टि जरा अटठकी है, 
देखा एक कली चढदकी है। 
लददरों पर लहरों का चब्न्चल नाच, 
याद नहीं थी करनी उसकी जाँच, 
अगर पृछता कोई तो वह कहती, 
उसी तरह हँसतती पागल-सी बहती,-- 
थ“यहू जीवन की प्रबल उमन्नम 


जा रही में मिलने के लिये, पार कर सीमा, 


व्रियतम शअसीम के सह्भ।? 
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आवाहन 


एक बार बस ओर नाच तू श्यामा ! 
समान सभी तैयार, 
कितने ही हैं असुर, चाहिए कित्तने तुभकों हार ! 
कर-मेखला मुएड-मालाओं से बन मन-अभिरामा-- 
एक बार बख ओर नाच तू श्यामा! 
मैरवी भरी तेरी मब्मा 
त्तभी बजेगी मृत्यु लड़ाएगी जब तुमसे पव्जा; 
लेगी खड़ग ओर तू खप्पर, 
उसमें रुघिर भरूँगा माँ 

मैं अपनी अज्जलि भर भर; 
ऊँगली के पोरों में दिन गिनता ही जाऊँ क्‍या माँ-- 
एक बाय बस और नाच तू श्यामा! 


अावाहन श्र 


अट्टहास-उल्नास नृत्य का होगा जब आनन्द, 
विश्व की इस वीणा के हूटेंगे सब तार, 
बन्द हो जाएँगे थे सारे कोमल छनन्‍्द, 
सिन्धु - राग का होगा तब आलाप/- 
उत्ताल-तरब्न-भज्ञ कह देंगे 
माँ, मद्ज के सुख्वर क्रिया-कलाप; 
आर देखूँगा देते ताल 
कर-तल-पह्ञव-दल से निर्मेन वन के सभी तमाल; 
निमर के भर-मर-स्व॒र में तू सरिगम मुझे सुना माँ-- 
एक बार बस और नाच तू श्यामा ! 


वन-कुसुमों की. शब्या 


त्रम्त विश्व की आँखों से बह बहकर) 

' धूलि-धूसरित घोकर उसके चिन्तालोल कपोल, 
श्वात्ष ओर उच्छवा्ों की आवेग-भरी हिचकी से 
दलित हृदय की रुद्ध अगला खोल, 

धीर करुण ध्वनि से वह अपनी कथा उ्यथा की कददकर, 
धारा भरता घराधाम के दु:ख अश्रु का सागर । 
दाह-तपन-उत्तप्त दुःख-सागर-जल खोल उठा, 
किर बना वाष्प का कात्ना बादल, 

बरसाया जब भेह्द, धरा की 

सारी ज्वाला कर दीं शीतल | 

किन्तु आह फिर भी क्‍या होती शान्त ९ 

नहीं, जले दिल को तो . ठएडक और चाहिए-- 


बन- कुसुर्मो की शब्या १५३ 

ओर चाहिए कुसुमित वन का प्रान्त, 
मद्रि नयन--वे अर््ध -निमी लित-लोचन-- 
वन-कंसुमों की शब्या पर एक्ान्त । 

सोती हुई सरोज-अझ्लू पर 
शरत्‌-शिशिर दोनों बहनों के 
सुख-विलास-मद-शिथित्र अज्भ पर 
पद्म-पत्र पड्ढ मलते थे, 
मलती थी कर-चरणु-पसमीरण धीरे धीरे आती-- 
नींद उचठ जाने के भय से थी कछ-कुछ घधवराती 
बड़ी बहन वर्षा ने उन्हें जगाया/-- 
अन्तिम मोंका बड़े जोर से एक, 
किन्तु क्रोध से नहीं, प्यार से, 

अमल-कमल-मुख देख, 
ऋुक हँसते हुए लगाया।--साते से उन्हें उठाया। 
थे उठीं. सेज़ मुरमाई, 
एक दूसरी का थी पकड़े हाथ, 
ओर दोनों का ऐसा ही था अविचवल साथ, 
कभी कभी वे लेती थीं ऑँगड़ाई. 
क्योंकि नींद वह उचटी, 
थी मदमाती आँखें में उनकी छा । 
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परिमल 


रख को बेंदें बन, उस नीले अम्बर से, 

वे टपक पड़ीं, ज्ञोगों की नज्नर बचाकर, 

हरसिज्ञर की कोमत-दतल् कलियों पर । 

सुबह को बिछी हुई शय्या का देखा जब पऐंस। खद्भगर, 
पूछा, “क्या है' !? 

४इस निजन में दीनों का दी होता सदा विहार |” 
छिपे अज्ल में सुख की चव्चल 

यह वाणी थी उसके सुद्दाग की प्रेममयी रानी की-- 
दुख में सुख लानेवाली कश्याणी की। 


रास्ते के फ़ूल से 


भोला करुणा की भिक्षा की, 

दलित कुसुम ! क्यों कहो; 

धूलि में नज़र गड़ाए द्वो फ्रेलाए ९ 
मलिन दृष्टि के भाषा-द्वीन भाव से-- 
म्मस्पर्शी देश-राग के-से प्रभाव से 
कया तुम बतलाते हो 

नव किसी पथिक को इधर कभी आते जाते पाते हो? 
क्‍या कहते हो ९--“म्टिका के 

मोकि में तर था कुका 

बचने पर भी, हाय, अन्त तक न रुका | 
खिन्न लतिका को करके छिलन्न, 

आधी मुझे उड़ा लाई है 
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तब से नोबत आई है!” 
यह नही ? कद्दो फिर--किर क्या ९-- 
“हके हृदय में रवार्थ लगाए ऊपर चन्दन, 
करते समय नदीश-नन्दनी का अभिनन्दृन, 
तुम्हें चढ़ाया कभी किसी ने था देवा पर, 
द्न-भर में मुरभाए, 
रुप-पुवास-रद़्ः चरणों पर यद्यपि अर्पित कर पाए; 
किन्तु देखकर तुद्दें ज़रा से जजर, 
फेंक दिया प्र॒थ्वीं पर तुमको 
रक्‍खे हुए हृदय में अपने उस निर्देय ने पत्थर ९”? 
नही ? तो क्यों ढुःख से घिरते हो-- 
मारे-मारे इधर-उधर फिरते हो ९ 
क्या कहते हो (--बीत गई बह रात-- 
सिद्धि की मधुर दृष्टि का 
युगल-मिलन पर प्रेम-पूर्ण सम्पात, 
जब दो साधक थे प्रीति-साधना-तत्अर, 
प्रीति-अचना की रचना मुझसे ही की थी सुन्द्र, 
रस्में अदा हुई थीं मुकसे-- 
सें ही था उनका आचाये,-- 
कामल कर था मिला कमल-कर से जब 


रास्ते के फूल से 


सिद्ध हुआ मुझसे ही उनऊा काये ; 
“वन्ध का में ही था सम्बन्ध-- 
ललित कर्पना--'कोमल पद! का 
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मैं था 'मनहरः छन्द !” 


स्प्न-स्मृति 


आँख लगी थी पल भर, 

देखा, नेत्र छल्लछलाए दो 

आए आगे किसी अजाने दूर देश से चलकर । 

मोन भाषा थी उनकी किन्तु व्यक्त था भाव, 

एक अव्यक्त प्रभाव 

छाड़ते थे करुणा का अन्तस्तत्न में क्लीण, 

सुकुमार लता के वाताहत मद छिन्न पुष्प से दीन | 

भीतर नग्न रूप था घोर दमन का, 

बाहर अचल धभैये था उनके उस दुखमय जीवन का; 

भीतर ज्वाला धधक रही थी सिन्धु-अनल की 

बाहर थीं दो वूँद--पर थीं शान्त भाव में निश्चल-- 
विकल जलधि के जजेर मर्मस्थल्लं की । 


4 


स्वप्त-स्व्ति १४६ 


भाव में कहते थे वे नेत्र निसेष-विहीन-- 

अन्तिम श्वास छोड़ते जैसे थोढ़े जल में मीन,-- 
५८हम अब न रहेंगे यहाँ, आह संसार ! 

सगतृष्णा से व्यर्थ भटकना, केवल हाद्ाकार 
तुम्दारा एकमात्र आधार ; 

हमें दुःख से मुक्ति मिलेगी,--हम इतने दुवेल हैं-- 
तुम कर दो एक प्रहार !? 
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इस जोवन के लिये हृदय से जिसे लपेट लिया है। 
चह है चिरकरालिक बन्धन, 
पर दे सोने की जंजीर, 
उसी से बाँध लिया करती मन, 
करती किन्तु न कमी अघीर। 
पुष्प है उसका अनुपम रूप, 

कान्ति सुषमा है, 
मनोमोहिनी है' वह मनोरमा है, 
जलती अन्धकारमय जीवन क्री वह एक शमा है। 
वह है सुहाग को रानी, 
भावमर्न कवि की वह एक सुखरता-बजित वाणी । 
सरलता द्वी से उसकी होती मनोरव््जना, 
नीरवता दी करती उसकी पूरी भाष)व्यव्जना। 
अगर कहीं चल्चलता का प्रभाव कुछ उस पर देखा 
तो थी वह पब्रियतम के भागे मृदु स्निग्ध द्वास्य की रेखा, 
विना अर्थ की--एक प्रेम द्वी अथे>-ओर निष्काम 
मधुर बहाती हुई शान्ति-सुख की धारा अधिराम । 
उससें फोई चाह नहीं है ु 
विपय-वासना तुच्छ, उसे कोई परवाह नहीं है । 
उसकी साधना े 
केवल निज सरोज-मुख पति को ताकना । 


विफल-बासना 


गूँथे तप्त अश्रुओं के मैंने कितने ही हार 
बैठी हुई पुरातन स्मृति कलिन गोद पर प्रियतम ! 
रुद्ध द्वार पर रकखे थे मैंने कितने ही वार 
, अपने वे उपहार कृपा के लिये तुम्हारी अश्ुपम ! 
भेरे दग्ध हृदय का द्वी था ताप 
प्रभाईऋर की छन्र ' खर किरणों में, 
नूपुर-सी. मैं बजी तुम्दारे लिये 
तुम्हारी अतुरागिनियों के निप्ठुर चरणों में | 
हँसता हुआ कभी आया जब | 
चन में लत्तित वसनन्‍्त, 
तरुण विटप सब हुए, लताएँ तरुणी, 
ओर पुरातन पल्लव-द्ल का 
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शाखाओं से अन्त, 
जब बढ़ीं अध्ये देने का तुमको 
हँसती वे बलरियाँ, 

लिए हरे अव्चल में अपने फूल, 
एक प्रान्त में खड़ी हुई मैं 

देख रही थी स्वागत, 

चुभते पर द्वाय नाथ ! 

ममेस्थल में जो शूल, 
तुम्हें केसे प्रिय बतलाऊँ में ९ 
कैसे दुख-गाथा गाऊँ मैं 
छिन्न प्रकृति के निदूय आधघातों से हो जाते हैं 
जो पुष्प, नहीं कहते कुछ, केवल रो जाते हैं-; 
वे अपना योवन-पराग-मधु खो जाते हैं, 
अन्तिम श्वास छोड़ प्रथ्वी पर सो जाते हैं! 
वैसे ही मैंने अपना सबस्व गँवाया 
रूप और यौवन चिता में, पर क्‍या पाया ९ 
प्रेस ९ हाय आशा का वह भी स्वप्न एकथा 
विफल-हृदय तो आज दुःख दी दुःख देखता! 
तुम्हें कहूँ में, कद्दी, भेममय 
अथवा दुख - के देव, सदा ही निर्देय ? 


विस्मृत भोर 


जीवन की गति कुटिल अन्ध-तम-जाल $ 
फेप जाता हूँ, तुम्दें नहीं पाता हूँ प्रिय, 
आता हूँ पीछे डाल-- 
रश्म्ि-चमत्कृत स्वणोलडःकृत नवल प्रभात, 
पुल्नकाकुत्ञ 'अलि-मुकुल-विपुल। हिलते तरू-पात, 
हरित ज्योति-जल-भरित सरित, सर, प्रखर प्रपात, 
वह सर्वत्र व्याप्त जीवन से अलक-विचुम्बित सुखकर वात 
जगमग जग में पग-पग एक निरव्जन आशीवोद, 
जहाँ नहीं कोई भय-बाधा, कोई वाद-विवाद, 
बढ़ जाता 
प्रति-एवास-शब्द-गति से उस झओोर, 
- जहाँ हाय, केवल श्रम, केवल श्रम, 
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केवल श्रम, कर्म कठोर-- 

छुछ दी प्राप्ति, अधिक आशा का 

कुटिल अधीर अशान्त मरोर ; 
केवल अन्धक्र, करना वन पार 
जहाँ केवल श्रम घोर। 

रवप्न॒ प्रबल विज्ञान, धम, दशेन, 
तम-सुप्ति शान्ति, हा भोर 
कहाँ जहाँ आशाओं ही की 

अन्तहीन अविराम हिलोर ९ 

मेरी चाहेँ बदल रहीं नित श्राहों में 
क्या चाहूँ. और ? 
मुके फेर दो प्रभो, द्वेर दो 
इन नयनों में भूला भोर! 


' अ्पात के प्रित 


अचल के चवब्म्चल क्षुद्र प्रपात ! 
मचलते हुए निकल आते हो; 
उज्ज्वल ! घन-वन-अन्धकार के साथ 
खेलते हो क्यों? क्‍या पाते हो? 
अन्धकोर पर इत्तना प्यार, 
' कया जाने यह बालक का अविचार 
बुद्ध का था कि साम्य-्व्यवहार ! 
तुम्हाता करता है गतिरोध 
पिता का कोई दूत अचोध -- 
किसी पत्थर . से टकराते दो 


फिरकर जरा ठट्दर जाते हो; 
उ्से जब लेते हो पहचांच-- 
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समझ जाते हो उस जड़ का सारा चअज्ञान; 
फूद पड़ती है झोठों पर तब मसदु मुसकान ; 
यस अजान की झओर इशारा करके चल देते हो, 
भर जाते दो उसके अन्तर में तुम अपनी तान। 


सिफ़रे एक उन्माद 


' सिफ्र एक उन्माद; 

न था वह योवन का अनुराग 

किन्तु यौषन ही सा उच्छुडखल , 

न चब्वल शिशुत्ता का अवसाद 
किन्तु शिशु ही सा था वह चबचल ; 

न कोई पाया उससे राग 

जिसे गाते जीवन-भर, 

न कोई ऐसा तीत्र बिरंग *«.. - 
जिसे पा कहीं भूलते अपनापन यह क्षण-भर। 
अपने लिए घोर उत्पीड़न) 

किन्तु क्रीडूनक था लोगों के लिये, 

पत्ती का सा जीवन 
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हँसमुख किन्तु ममत्वहीन निदूय वालों के लिये, 
निरलड्आार कवित्व अनरगंल 

किसी महाकवि -ऋलित -कणठ से 

भरता था जैसे अविराम कुसुम-दल । 
जन-अपवाद गूँजता था, पर दूर , 

क्योंकि उसे कब फुसेत--सुनता ९--था वह चूर । 
न देखा उसमें . कभी विषाद + 

देखा घम्िफ़ि एक उन्माद । 


कण्‌ 


ठुम हो अखिल विश्व में 

या यद्ू अखिल विश्व है तुममें; 

अथवा अखिल पिश्व ठुम एक 

यद्यपि देख रहा हूँ तुम में भेद अनेक ? 

बिन्दु | विश्व के तुम कारण हो 

या यह विश्व घुम्हारा कारण ९ 

कार्ये पत्चभूतात्मक तुम हो 

- था कि तुम्हारे कार्य भूतगण ९ 
आवतंन-परिवर्तेव के तुम नायक नीत्ति-निधान 
परिवर्तन ही या कि तुम्हारा भाग्य-विधायक है बलवान ९ 
पाया हाय न झ्व तक इसका भेद, 

घुलभी नहीं मन्थि मेरी, कुछ मिटा न खेद ! 
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फभी देखता अद्वालिका-विनोद मोद में 

बैठे महाराज तुम दिव्य - शरीर, 
कभी देखता, मार्ग-मृत्तिका-मलिन गोद में 

हो कराहते व्याधि-विशीण अधीर ; 
कभी परागों में कुर-फुर उड़ते हो, 
ओर कभी आधी में * पड़ कुढ़ते हो ; 
क्या जाने क्‍यों कभी दास्यमय 
ओर कभी जब आता असमय 


क्यों भरते दुख-नीर ! 
ताक रहे आकाश, 
बीत गए कितने दिन--किवने साप्त , 
विरद-विधुर उर में न मधुर आधेश, 
केवल शेष 
क्षीण हुए अन्तर में है आभास, 
प्रिय-दशेन की प्यास ; 
ताक रहे आकाश, 
बीत गए झितने दिन--कितने मास ! 
पड़े हुए सदते दो अत्याचार 
पद-पद्‌ पर सदियों के पद-प्रहार ; 
बदले में) पद में कोमलता लाते , 
किन्तु ह्वाय, वे तुम्हें नीच द्वी हैं कद्द जाते ! 


चुम्ह नहा आभमान, 
छूटे कहीं न प्रिय का ध्यान) . 

इससे सदा मौन रहते दो, 

. क्‍यों रज, विरज फे लिये द्वीग१ना सहते हो ? 


» आग्रह 


माँ; मुझे वहाँ तू ले चल ! 
देखंगा वह हार- 
दिवस का पार-- 
मूच्छित हुआ पड़ा है. जहाँ 

चेदना का संसार ! 
करती द तटिनी तरणी से छत्न-बल-- 
मुझे चहाँतू ले शल।! 
उतर रही दै लिए हाथ में प्यारा तारा-दीप 
उस अरणय में बढ़ा रही है पेर, सभीत, 
चता, कोन वह ( 
. क्रिसफा है वह अन्धकार का अच्चल-- 
मुमे वहाँ तू ले चत्न ! 





बादल-राग 


(१) 
भूम-फूम सूदु गरजनारज घन घोर ! 


राग-असर ! अम्बर में भर निज रोर ! 

भर झर मर नि्भेर-गिरि-सर में; 

घर, सरु) तरु-मसेर, सागर में, 

सरित--तड़ित-गति--चकित पवन में 

मन में, विजन-गदन-कानन में) 

आनतन-आंनन में, रब-घोर-कठोर-- 

राग-भमर | अम्बर में भर निज रोर ! 
अरे वर्ष,के हप | 
चरस तू वरस-वरस रसधार 7 
पर ले चल तु झुमकों, 
चहा, दिखा मुमको भी निज 
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गजन-सैरव-संसार ! 
उथल पुथल्त कर हृद्य-- 
मचा इलचल«-- 
- चल रे चल,-- 
मेरे पागल बादल ! 
घँसता दुलदत, 
हँसता है नद खल_खल 
बहता, कद्दता कुलझुल कलकल कलकल । 
देख देख नाचता हृदय 
बहने को महा विकल-वेकल, 
इस मरोर से--इसी शोर से-- 
सघन घोर गुरु महन रोर से 
मुझे--गगन का दिखा सघन वह छोर ! 
राग अमर ! अम्बर में भर निन्ञ रोर ! 


बादल-रगमग 


(२) 

है निवेन्ध !-- 
अन्ध-तम-अगसे-अनगेल--बादल ! 
ऐ सवच्छन्द [-- 
मंन्द-चचल-पमीर-र॒य पर उच्छृडःखल्न ! 
ऐ उद्धाम ! 
अपार कामनाओं के प्राण ! 

बाधारद्दित विराट ! 
'ऐ विष्लब के प्लावन ! 

सावन-घोर गगन के 

ऐ सम्राट ! 
ऐ झद्दह पर छूट टूट पढ़नेवालि--उन्माद्‌ ! 
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विश्व-विभव को छूट लूट लड़नेबाले--अपवाद ! 
श्री विखेर, सुख-फेर कल्ली के निष्ठुर पीड़न ! 
छिन्न-मिन्न कर पत्र-पुष्प-पादप-वन-उपवन, 
वज-घोष से ऐ प्रचए्ड ! 
आतहझ जमानेवाले ! 
कम्पित जद्भम,--नीढड़ विहद्गभम, 

ऐ न व्यथा पानेवाल्ते ! 
भय के मायामय आँगन पर 
गरजो विप्लव के नव जलघधर ! 


बादल-राग 


(३) 
थिन्धु के अश्र ! 
घरा के खिन्न दिवस के दाह ! 
विदाई के अनिमेष नयन ! 
मौन उर में चिहित कर चाह 
छोड़ अपना परिचित संसार-- 
सुरभि का कारागार, 
घले जाते हो सेवा-पथ पर, 
तरु के सुमन ! 
सफल करके: 
मरीचिमाली का चांद चयन। 
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स्वरग के 'अभिलापी हे बीर) 

सव्यसाची-से तुम अध्ययन-अधीर 

धापना मुक्त विहार, 

छाया में दुख क अन्त:पुर का उद्‌धादित द्वार 

छोड़ बन्घुओं के उत्सुक नयनों का सच्चा प्यार, 

जाते हो तुम अपने पथ पर, 

स्मृत्ति के गृह में रखकर 

अपनी सुधि के सज्जित तार ) 

पूए-प्रनोरथ ! आए।-- 

तुम आए; 

रथ का घ्रर-ताद 

तुम्दारे आने का संवाद । 

ऐ ब्रिलोक-जित्‌ ! इन्द्र-धनुर्थर ! 

सुरवालाओं के सुख-स्वागत ! 

विनय ! विश्व में नवजीयन भर, 

उतरा अपने रथ से भारत ! 

उस अरणय में बेंठी प्रिया अधीर, 

कितने पूजित दिन अब तक हैं व्यर्थ, 
मौन छुटीर । 

आज भेंट होगी-- 

हां दोगी निम्संदेद, 


बादुल-राग श्प 


आज सदा - सुख - छाया द्वोगा कानन - गेह 
आज अनिश्चित पूरा द्ोगा श्रमित प्रवास, 
आज मिटेगी व्याकुल श्यामा के अधरों की प्यास। 


बादुल-राग 


चरण रश्मियां से कितने ही 

छा जाते दूँ मुख्च पर-- 

जग के अन्तस्तल से उभड़ 

नयन-पत्षकों पर छाए सुख पर ; 

रह्ष अपार 

किरण-तूलिकाओं से अद्लित 

इन्द्रधनुष के सप्तक, तार ;-- 

व्योम ओर जगती का राग उदार 

मध्यदेश, में, गुड़केश ! . 

गाते द्वो वारंवार । 

मुक्त ! तुम्दारे मुक्त कण्ठ में 

स्वरारोह, अवरोह, विघात, 

मंघुर मन्द्र, उठ पुनः पुनः ध्वनि 

छा लेती है गगन, श्याम कानन) 
सुरभित उद्यान, 

भर-भर-रव भूधर का मधुर प्रपात । 

चधिर विश्व के कानों में 

भरते हो अपना राग, 

मुक्त शिश्षु ! पुत्र: पुन; एक ही राग अनुर 


बादक-रएग 
(५) 


सिरूजन बने हक 
पल गे 5 असर मे 


कुलकल् तरल प्रवाह, 
बह उत्थालनयतना न की 
संखर्तिन्गत उत्साह 
कभी दुख दाद; 
हा जि जिपुल ऋधथएह5 
छपी ब्रीडात साद मर. 
बसे सयतन्अकजन * 
पकर्दक 


कमी किस्णनकर के 


च्द्ते हो 


वादल-राग 


मलमल ज्योति अयुत-कर-किट्ठूर, 
' सीस भुकाते तुम्हें तिमिरदर-- 
अह्दे काये से गत कारण पर ! 

निराकार, हैं तीनों सिले भुवव-- 
ता बने नयन-अब्जन ! 
आज श्यामन्धचन श्याम, श्याम छवि, 
मुक्त-करठ है तुम्हें देख कवि, " 
अहो कुसुम-कोमल कठोर-पत्रि | - 
शत्त-सहस्र-नक्षत्र-चन्द्र रवि संसतुत्त 

नयुन-मनोरठ्जन ! 
बने नयन-अख्जन ! 


बादल-राग 


(६) 
तिरती है समीर-सागर पर 
अस्थिर सुख पर दुख की छाया[-- 
जग के दुग्ध हृदय पर 
निद्‌य विप्लव की प्लावित माया-- 
यह तेरी रणु-तरी 
भरी आकाइडश्षाओं से, 
घन, भेरी-गजन से सजग सुप्त अछ्ुर 
उर सें प्रथ्वी के, आशाशओं- से 
नव जीवन की, ऊँचा कर सिर, 
ताक रहे हैं, ऐ विप्लव के बादल ! 

फिर फिर। 


बादुल-राग 


बार वार गर्जन 

वर्षण हे मूपलधार, 

हृदय थाम लेता संसार, 

सुन सुन घोर वज-हुकार । 

अशनि-पात- से शायित उन्नत शत्त शत वीर) 
क्षव-विक्षत हृत अचल-शरीर, 


गगन-एपर्शी स्पद्गो-घीर | 
हँसते हैं छोटे पीचे लधुभार-- 
दे शस्य अपार, 

हि्लि हिल, 

खिल खिल. हि 

दाथ हिलाते, 

हुमे बुलाते, 

विप्लब-रव से छोटे द्वी हैं शोभा पाते । 
“अट्टालिका नहीं है. रे 

आतद्ुु-भवन, 
सदा पह्क पर ही होता 
.. - जल-विप्लव-प्लाचन,” 

छुद्र प्रफुल्ल जलज से 


* सदा छलकता नीरः 
' शोग-शोक में भी दँसता है 


दे 
शेशव का सुकुमार शरीर । 


श्पद परिमल 


रुद्ध कीष, है छ्ुब्ध तोष, 
अड्ना-अड् से लिपटे भी 
आतक्कु-अक्ू पर काँप रहे हैं 
धनी, वश्न-गरजजेन से बादल ! 
त्रर्त नयन-मुख ढाँप रहे हैं । 
जीणे बाहु, है शीण शरीर, 
तुमे धुलाता कृषक अधीर, 
ऐ विप्लव के वीर ! 

“ चूस लिया है उसका सार, 
हाड़ मात्र ही हैं आधार, 
ऐ जीवन के पारावार ! 
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जुही की कली 
विजन-वन-वल्लरी पर 
सोती थी सुहाग-भरी--स्नेह-स्वप्न-सस्न-- 
अमल-कोमल-तनु तरुणी--जुददी की' कली, 
दृग बन्द किए, शिथिल,--पत्नाड्ड में, 
चासन्ती निशा यी ; 
विरह-विधुरूप्रिया-सह्नः छोड़ 
किसी दूर देश में था पवन 
जिसे कहते हैं मलयानिल। 
आई याद विछुड़न से मिलन की वह मधुर चात, 
आई याद चाँदनी की धुल्ञी हुई आधी राव, 
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आई याद कान्‍ता की कम्पित कमनीय गात, 
फिर कया १ पवन 

उपवन-सर-सरित गहन-गिरि-कानन 
कुदज-लता-पुरन्ो को पार कर 

पहुँचा जहाँ उसने की कंलि 


कली-लिखी-साथ । 
सोती थी, 
जाने कहो केसे प्रिय-आगमसन वह ? 
नायक ने चूमे कपोल, 


डोल उठी बल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल । 
इस पर भी जागी नहा, 
चूक-क्षमा मोगी नहीं।, 
निद्रालस वष्धिम विशाल नेत्न मूं दे रही-- 
किंवा मतवाली थी योवन की मदिरा पिए, 
कोन कहे- 
निदेय उस नायक ने 
निपद निठ्ठुराई की 
कि कारकों की कड़ियो से ले 
सुन्दर सुकुमार देद सारी ऋकमोर डाली; 
मसल दिए गोरे कपोल गोल ; 
चोंक पड़ी युवती -- 
चकित चितवन लिज चारों ओर फेर, 


जुद्दी की कली 
देर प्यारे को सेज-पास 
_असुखी इँसी--खिली, 
खेल रह्जः प्यारे सद्डग 


जाग्रति में सुप्ति थी 


जड़े नयनों में स्वप्न 
खोल बहुर्ड्ी पल्ढल विहग-से, 
सो गया सुरा-स्वर 
प्रिया के मौन अधर्स में 
छुब्ध एक कम्पन-सा निद्वित 

सरोवर में । 
लाज से सुद्दांग का-- 
मान से प्रगल्म प्रिय-प्रणय-निवेदन का 
मन्दू-दास-सदु वह 
सज़ा-जागरण-जगा) 
धककर वह चेतना भी लाजमयी 
अरुण-किरणों में समा गई । 


जायृति में सुप्ति थीं 


जाग्रत प्रभात में क्‍या शान्ति थी [-- 
जागृति में सुप्ति थी-- 
जागरण-क्लान्ति थी । 


 शेफालिका 


चन्द्‌ कव्चुकी के सब खोल दिए प्यार से 

यौबन-उभार ने 

पललव-पयेड्ट; पर सोती शेफालि के । 

मूऋ-आह्ान-भरे लालसी कपोलों के 

व्याकुल्ल विकास पर 

भरते हैं शिशिर से चुम्बन गगन के । 

नागती प्रिया के नक्षत्र-दीप कक्ष में 

वक्ष पर सन्‍्तरण-आश आऊाश है, _ 

पार करना चाहता... 

सुरमभिसय समीर-लोक, 

शोक-दुःख-जज र इस नश्वर संसार को 
छुद्र सीमा, 


शेफालिका 


पहुँचकर ्रण॒य-छाए 

अमर विराम के 

सप्तम सोपान पर | 

पाती अमर प्रेम-घाम, 

आशा दी प्यास एक राव में भर जाती है, 
सुधह को आली, शेफाली भर जाती है। 


जागो फिर एक बार 
(१) 


जागो फिर एक बार ! 
प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें 
अरुणु-पद्ध तरुण-किरण 
खड़ी खोलती है. द्वार-- 
जागो फिर एक बार ! 
आँखें अलियों-सी 
किस मधु की गलियों में फंसी, 
बन्द कर पाँखें. 
पी रही हैं मधु मौन 
या सोई' कमल-कोरकों में ९-- 


हा 
जागो फिर एक बार 


बन्द हो रहा गुझ्जार-- 

जागो फिर एक बार ! 
अ्रस्ताचल ढले रवि, 
शशि-छ॒वि विभावरी में 
चित्रित हुई है देख 
यामिनीनान्धा जगी, 
एकटक चकोर-कोर दर्शन-प्रिय, 
आशांओं भरा मोन भाषा बहुभावमयी 
घेर रहा चन्द्र को चाव से, 
शिशिर-भार-ब्याकुल कुल * 
खुले फूल, ऋुके हुए, 
आया कल्ियों में मधुर 
मद-पर योवन-उभार-- 

जागो फिर एक बार! 
पिउ-रव पपीहे प्रिय बोल रहे, 
सेज पर विरद्द-विदग्धा वधू 
याद कर बीती बातें, रातें-मन-मिलन की 
मू द रद्दी पलकें चारु, 
नयन-जल ढल्ल गए, हें 
लघुतर कर व्यथा-भार-- 

जागी फिर एक बार ! 
सहदय समीर जैसे 
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पोंछी प्रिय, नयन-नीर 

शयन-शिथिल-बाहें 

भर स्वप्निल आवेश में. 

आतुर डर बसन-मुक्त कर दो; 

सब सुप्ति सुखोन्माद हो ; 

छूट छूट अलस 

फेल जाने दो पीठ पर 

कल्पना से कोसल 

ऋजु-कुटिल प्रसार-कामी केश-गुच्छ । 

तन-मन थक जायें. 

मृदु सुरभि-प्ती समीर में 

बुद्धि बुद्धि में हो लीन, 

मन में मन, जी जी में. 

एक अचुभव वहता रहे 

उभय आत्मश्ञों में, 

कव से में रही पुकार-- 
जायो फिर एक बार ! 

उगे अरुणाचल में रवि 

आई भारती-रति कवि-करठ में, 

क्षण-क्षण में परिवर्तित 

द्ोते रहे प्रकृत्ति-पट, 

गया दिन, आई रात, 


जागो फिर एक वार 


ज 


' गई रात, खुला दिन, 
ः ऐसे द्वी संसार के बीते दिन, पक्ष, मास, 
वर्ष कितने ही हज़ार-- 
जागी फिर एक बार-! 


जागो फिर एक बार 
(२) 


जागो फिर एक बार ! 
समर अमर कर ग्राण, 
गान गाए महासिन्धु-से 
सिन्धु-नद-तोरबासी !-- 
सेन्धव तुस्ड़्ों पर 
चतुरज्ञ चमूसज्ञ 5 
सवा-सवा लाख पर 
एक को चढ़ाऊँगा, 
गोविन्द सिंह निज 
नाम जब कद्दाऊुगा ! 
किसने सुनाया यदद 


जागो फिर एक बार 


वीर-जन-मोहन अति 

दुजय सडम्पराम-राग, 

फाग का खेला रण 

बारहों मह्दीनों में ९-- 

शेरों की माँद में 

आया है आज स्यार-- 
जागो फिर एक बार ! 

सत्‌ श्री अकाल. 

भाल-अनल धकर-घक कर जला, 

भस्म हो गया था काल-- 

तीनों गुश--ताप त्रय, 

अभय द्वो गए थे तुम 

मृत्युझजय व्योमकेश के समान, 

“अमृत-सन्‍्तान | तीत्र 

भेदकर सप्तावरण-मरण-लोक॥ 

शोकद्दारी ! पहुँचे थे वहाँ 

जहाँ झासन है सहस्तार-- 
जागो फिर एक वार ! 

सिंद्द की गोद से 

छीनता रे शिशु कोन ९ 

मोन भी क्या रहती वह 

रहते प्राण ? रे अजान ! 
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एक मेषमाता ही 

रहती है निर्निमिष-- 

दुबल वह-- 

छिनती सन्‍्तान जब 

जन्म पर अपने अभिशप्त 

तप्त आँसू बह्माती है ;-- 

किन्तु क्या, 

योग्य जन जीता है, 

पश्चिम की उक्षि नहीं-- 

गीता है, गीता है-- 

स्मग्ण करो बार बार-- 
जागो फिर एक बार ! 

पशु नहीं, बीर तुम, 

समर-शूर, कूर नहीं, 

काल-चक्र में हो दवे 

आज्ञ तुम राज-छुंवर (--समर-सरताज ! 

यर, क्‍्यः है, 

सच मांया है--माया है, 

मुक्त हो सदा ही तुम, 

वाधा-विहीन-बन्ध छुन्द्‌ ज्यों, 

डूबे आनन्द में सथिदानन्द-रूप। 

महामन्त्र ऋषियों का 


थ 


जागो फिर एक बार 


अरखुओं परमाणुओं में फू का हुआ-- 

“तुम हो महान, तुम सदा हो महान, 

है नश्वर यह दीन भाव, 

कायरता, कामपरता, 

अ्ह्म दो तुम. 
. पद-एज भर भी है नहीं पूरा यह विश्व-भार--”? 
. जागो फिर एक बार ! 


कवि 


सबके प्राणों का मोल 

देती है प्रक्ति जब खोल संसार में, 
फेलती है वर्णोा' में 'स्वणच्छुटा, 

हृदय की तृप्त, प्यास, 

दोनों एक साथ है 

चड़ती बातास में-- 

वीचियों में तरतीं अप्सर-कुमारियाँ। 
जितने सेसार के सुखमय जीवन के लोग, 
भोग के विरोध में न आए, न गए कभी, 
रहते रह्नशाज्ञा के नायक बने हुए, 
द्वेन्यहीन लीन रस-रूप में, 

स्वाथ-छुख छोड़ नहीं पाया कभी और ज्ञान, 


कबि , 


अयि प्रकृति ! लेते हैं प्राणु वे 
अपने प्राणों के लिये-- 

रूप, रख, गन्ध, स्पशे-- 

काकली फोकिल की, 

राग सान्ध्य पोड़शी का 

निज भोग के लिये; 

ओर कोई. कवि तुम, रक तुम्दीं, 
बार बार. मेलते सहस्रों वार 
निर्मेम संसार के, 

दूसरों के अथ “ही लेते दान, 
मद्दाप्राणु ! जीवों में देते हो 

जीवन ही जीवन जोड़, 

मोड़ निज सुख से मुख | 

विश्व के दैन्य से दीन जब होता हृदय, 
सदयता मिलती कही' भी नहीं, ९ 
साथ का तार ही दीखता संसार में; 
मत्यु की खड्ला दी 

संर्ति का सुष्ठु रूप, 

घीर-पद्‌ अवनति ही 

चरम परिणाम यहाँ, 

काँप उठते तब प्राण 

वायु से पत्र ज्यों, 


र्ण्८ परिमत् 


हे महान्‌ ! साचते हो दुःख-मुक्ति, 

शक्ति नव-जीवन की । 

सूख जाता हृदय तब, 

ज्वालाएँ नित्य नव॒ उमड़ती-- 

उस अनल् - कुण्ड को 

वाह्म रस-रूप-राग 

आहुति ही द्वोते हैं, 

मृत नव जीवन के रूप फिर निऋलते 

प्राणों के प्राण-- 

अभिवान शत वर्षा के-- 

हार्दिक आह्वान जहाँ आता है अखिल लोक 
, शोकातुर, पाता जीवन-विधान । 

भरते हो केवल आस, प्यास, 

अभिलाप नव शुल्य निज्ञ हृदय में, 

भोली में देन्‍्य की 

प्रकृति का दान बहु ! 

रिक्त तत्काल कर 

ग्ते हवा रिक्त ही, 

वचिर-प्रसन्न ! चिरकालिक पततकड़ बने हुए। 

देखता हूँ, 

फूलते नद्दी' हैं फूल वेसे वधन्त में 

जैसे तब कल्पना की डालों पर खिलते हैं-- 


कचि 


अ्‌खिल-लोक-रव्जन कर नतेन 

समीर में यति की, श्र_भज्ञ-लास/ 
रहते उलास में ! 

करते परिद्दास 

खिली युवती कुमारियों से 

हेर मदु मन्द मधुर, उर से लगाते हैं, 
फूटती है उनसे बह कितनी वियोग-र्य था, 
मिलनामह कितना विहार एक बृून्‍्त पर | 
खुला हुआ नग्न चित्र 

प्रिया और प्रिततम का ; 

चूमते समीर में 

सहज मुख अेयसी का, 

भूमती है देह, 

'मद्रि बक्षिम वे नयन दोनों, 

प्रेम की क्रीड़ाएँ कर 

आप ही वे मौन-रूप 

मड जाते बृन्त से 

जैसे अधिन्त्य का सदा ही निज जीवन हो ;-- 
विजन का पथिक 

चुपचाप कहीं सो जाय । 

आइ्ण से पावस के 

भरते हैं धाराधर, 
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नव-योवनाइल 

प्रम-पुलक्रित पावन प्रकृति 

रहती है कुरी हुई, . 

नूतन संयोग से 

प्रियतम के लीन ज्यों 

मोनमुखो कामिनो, 

मन्दू-मन्द रेखा उन अधरों के हास की 
हर्पित छिपाती है हरित निज वास में, . 
नत-मस्तक भोगती प्रियतम का सन्न-छुख । 
देखते तुम अनुपम विहार-- 

यह मुखरता मन में 

भर देते बारी में 

अपनो सुहाग राशि, 

मिलनातुर कल्पनाएँ 
शग्न-देमन्त-शिशिर-पिक्रप्रिय-वसन्त की, 
नश्वर फो करते 'अविनश्वर तत्काल 
ठुम अपने ही अमृत के 
पावन-कर-सिल्चन से | 


सृति-चुम्बन ' 


वाल्य के स्वप्तों में करता विद्वार ; 
स्वर्य-रेणुओं का छाया यह सारा संसार 
था भेरे लिये सोने का 

च5चल झालोक-स्पन्‍द्‌:-- 

तेरतीं आनन्द में वे 

वालिकाएँ भेरे सब सद्ग की कुमारियाँ, 
अगशित परागों की, ' 

राग थीं मिल्लाती मदढु वीचियों में वायु की 
शिथिल कर देह 

बहू जातीं अविराम 

कहाँ जाने किस देश में ' - 

इद्धित कर मुझको 

चुलाती थीं बार बार, 

प्यार द्वी प्यार का 

चुम्बन संसार था। 
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सोने के प्रभाव की 

किरणें सुनहली थी' चूमता 
सोने के पुष्पों-पत्रों के अधर ; 
सोने के नि्ेर 

प्रति-चरण चूम चूम तट 
मिलते थे सरिता से 
चुम्बन का अन्त ज्यों, 

दूते स्वेश्व निज 

छोड़ क्षद्र सीमा-बन्ध । 
पन्नकों के नीड़ से 

साने के नभ में 

उड़ जाते थे नयन, वे 
चूमकर असीम को 

लोटते आनन्द भर। 
ज्योति का पारावार 

पार करते ही हुए, 

डूब जाते कभी वे 

सुप्ति के मोह में 

चुम्पन का स्वप्न ले । 
देखता में बार वार 

ज्योति के दी चक्राकार 
चुम्बन से चब्चल हो उठता संसार 


स्मृति-घुम्बन 


स्थिरता में गति फैलती-- 

भास होता ज्ञात का 

केसे कहूँ, जीवन वह 

मोद्द था। अज्ञान था । 

जीवन के सारथी ने 

पार कर रेखाएँ बाल्य के मार्ग की 
रोका रथ एकाएक योवन के कानन में । 
गति भी वह कितनी धीर !-- 

शिशिर का जैसे निःशब्द अमिसार ही 
शिबिर में विश्व के। 

ऐसे-ही पार हुआ 

बाल्य का कोमल पथ ! 

उठते पद नव दृश्य- 

दशन-चुम्बन से नित। 

कानन के द्वार पर 

थाया जब) पहले दी देखी वह हरित छवि 
एक नव रूप में । 

आया भर दूसरा द्वी 

स्पनदन तब हृदय में 

अन्वेषण नयमनों में, 

प्राणों में लालसा। 

समम नहीं सका द्वाय ! 
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कैसा निरुपाय वह जीवन बदल गया | 
चारों ओर 

पुष्पन्युवत्ती के कोर, 

तरुए दल अधर-अरुण, 

जीवन-सुवास 

मन्द्‌ गति से जा पास 

देखा एक अपर लोक, 

रोम-रोम में समाई जहाँ 

चुम्बन की लालसा, 

ज्योति नयन-ज्योति से 

पलकों से पत्चक मिले, 

श्रधरों से अधर 

कएठ कण्ठ से लगा हुआ. 

बाहुओं से वाहु, 

प्राण प्रार्णों में मिले हुए । 

योवन के बन की बह मेरी शकुन्तला-- 
शारदीय चन्द्रिका दृग्ध मर के लिये-- 
सीमा में दृष्टि की असोम रख-हूप-राशि 
चुम्पन से जीवन का प्याला भर दें गई । 
रिक्त जब होगा, भर देंगी तत्काल स्मृति 
काल के बन्धन में जीवन यह जब तक हे। 
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बौर !--सदारों के सर्दार महाराज ! 

बहु-जाति. क्यारियों के पुष्प-पत्र-दुल-भरे 

आन-बान-शानवाला भारत-उठ्द्यान के 

नायक दो, रक्षक हो, 

वासन्तो सुरभि 'को हृदय से हरकर 

द्गिनत भरनेवाला पवन ज्यों । 

वंशन हो--चेतन अमल अंश, 

ह॒ृदयाधिकारी रवि-कुल-मणि रघुनाथ के । 

किन्तु हाय ! वीर राजपूतों की - 

गोरव-प्रलस्त्र ग्रीवो 

अवनत हो रदी है आज तुमसे महाराज, 

मोगल-इल-चिगलित-चल 
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हो रहे हैँ राजपूत, 

बाबर के वंश की 

देखो आज राजलच्मी 

प्रखर से प्रखरतर-प्रखर्तम दीखती 
टुपहदर की धृप-सी, 

हुमेद ज्यों सिन्धुनद 

झोर तुम उसके साथ 

वा की बाढ़ ज्यों 

भरते हो प्रवल वेग प्लावन का, 
चदता है देश निज-- 
धन-जन-झटुम्ब-भाई-- 

अपने सद्ोदर-मित्र-- , 
निस्सह्याय त्रस्त भी उपाय! शून्य ! 
वीरता की गोद पर 

मोद भगनेवाले आर तुम, 

मेधा के महान्‌ | 

राजनीति में हो श्रद्धितीय जयसिंद्द 
सेवा हो म्वीकृत-- 

हैँ नमस्कार साथ ही 

आसीस भी है बार वार । 

फारण संसार के विश्वरूप, 

तुम पर प्रप्तन्न हो 
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हृदय की अर्खें दें, 

देखो तुम न्याय-्माग । 

सुना है मेंने, तुम 

सेना से पाट द्क्षिया-पथ को 
आए हो मुझ पर चढ़ाई कर, 
जय-श्रो, जयसिंह | 
मोगल-सिंहासन के-- 
ओरक्ष के पेरों के 

नीचे तुम रकश्लोगे, 

का देना चाहते हो दक्षिण के प्राण-- 
मोगलों को तुम जीवदान, . 

काढू हिन्दुओं का हृदय; 

सदय ऐसे ! कीति से. 

जाश्रोगे श्रपनी पताका ले । 

हाय री यशोलिप्सा ! 

अन्धे की दिवस तू-- 

अन्धकार रात्रि-सी । 

लपट में मपट 

प्या्सों मरनेवाले 

संग की मरीचिका है। 

चेतो बीर, हा भ्धीर जिसके लिये, 
अम्नत नहीं, गरल है-- 


ञ 
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द्वेश वी उद्देश) 

प्र. क्या के में 
निश्चय ऊर्ण होता नहीं: 
द्विधा में पढ़े हैं प्राण । 
अगर में मिलता हूँ, 
«डुरकर मिले है”, 

यह शत्रु भेरे कहेंगे ४“ 
नहीं यह मदोनगी । 
समय की चींर्ट कभी 
जओदते नहीं हूं पुरुप-- 
पुरुषशर <पदवार में दे. संयोग से 
झन्‍्हें, मिली“ 

सद्द भी कया स्वॉग कभी 
करता ऐै. सती व्‌] 

क्‍या फईँ मे* 
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हाय रो दासता ! 

पेट के लिये ही 5 
लड़ते हैं साइ भाई-- 

कोई तुम ऐसा भी कीतिकामी । 
धीरवर ! समर में 

धर्म-घातकों से ही खेन्नती है. रण-क्रीड़ा 
मेरी तलवार, निकल म्यान से । 
आये होते कहीं 

तुक इस समर सें, 

तो क्या, शेरमर्दों के 

वे शिकार आये होते । 

किन्तु हाय ! 

न्याय-धर्म वश्चित वह 

पापी औरइज़ंब-- 

राक्षस निरा जो नर-रूप वा, 
समम लिया खब जब 

दाल दै गली नहीं 

अफ़जलखों के द्वारा, 

कुछ न बिशएड्‌ सका, 

शाइश्त: खान आकर); 

सीस पर तुम्हारे तः 

सेहरा समर का वा: 
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जा है फ़्वहयाब होने को दत्तिण में । 

शक्ति उसे हे नहीं 

चोटें सहने की यहाँ 

वीर शेरमर्दों की । 

सोचो तुम, 

उठती जब नग्न तलवार हे स्वतन्त्रता की, 

कितने ही भावों से 

याद दिला घोर दुःख दारुण परतन्त्रता का, 
कठती स्वतन्त्रता निज मन्त्र से 

जब व्याकुल कान, 

कौन वह सुमेरु 

रणु-रेसु जा न हो जाय ? 

इसीलिये दु्जय है दमारी शक्ति ; 

ओर भी-- 

तुम्दें यहाँ भेजा जो, 

कारण क्प्रा रण का ९ 

एक यही निरसन्देह, 

हिन्दुओं में वलवान्‌ 

एक भी न रह जाय। 

छुप्त हो हमारी शक्ति 

तुर्झां के विजय की । 

आपस में लड़कर 
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ही घायल मरेंगे सिंह, 

अज्जल में गीदड़ दी 

गीदड़ रद जायेँगे-- 

भागेंगे राज्य-छुख । 

गुप्त सद एकमात्र: 

है यही ओरह्व का, 

समझो तुम) 

बुद्धि में इतना भी नहीं पेटता ? 
बादू के मारे, द्वाय 

हरे तुम चुद्धि भी ९ 

समभो कि कैसा बहकाया है ९ 
मिला हे तुम्हें 
गन्ध-व्याकुल-पसमीर-मन्द्‌ -रपशे सरस, 
साथ मरुभृमि में 

सेनाके सज्ञ तुम |, 
झुल्स भी घुके द्वो खूब 

लू के तप्त मोकों में । 

मुख ओर दुःख के 

कितने ही चित्र तुम देख चुके । 
फूलों की संज पर सोए हो, 
काँटों को राह भी 

आह भर पार की | 
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काफ़ी ज्ञान, वयोबुद्ध ! * 

पाया है तुमने संसार का । 
सोचो ज़रा, 

क्या तुम्हें उचित है कभो 

लोहा लो अपने ही भाइयों से १ 
अपने ही खून की 

ध्म्मभलि दो पूर्वजों को, 
धम-जाति के ही लिये 

दिए हों जिन्होंने श्राण-- 

केसा यह ज्ञान हे ! 
घीमान्‌ कहते हैं तुम्हें लोग, 
जयसिंह सिंह द्वो तुम, 

'खेलो शिकार खूच हिरनों का, 
याद रहे-- 

शेर कभो मारता नहीं दै शेर, 
केसरी 

अन्य वन्य पशुओं का ही शिकार करता है । 
सिंहों के साथ ही चाहते ह। ग्रह-कलह (-- 
जयसिंह ! 

अगर हो शानदार, 

जानदार है यदि अश्व वेगवान्‌ , 
“बाहुओं में बहता है 
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क्षत्रियों का खन यदि, 

छवय में ज्ञागती हे वीर, यदि 

माता क्षत्राणी की दिव्य मूर्ति, + 

स्फूर्ति यदि अद्भ-अज्ञ को हे उक॒छ्ता रही, 
आ रही है याद यदि अपनी मरजाद की; 
चाहते हो यदि कुछ प्रतिकार 

ठुम रहते तशवार के म्यान में, 

आशो वीर, स्वागत हे, 

सादर बुल्ाता हूँ। 

हैं जो बहादुर समर के, 

वे मश्के भो ह 
माता को बचाग्रेंगे | 

शत्रुओं के खून से 

'धो सके यददि एक भी तुम मा का दाग, 
कितना अनुराग देशवासियों का पाओगे |-- 
निजर हो जाओगे--- 

अमर कहलाओगे ! 

क्या फल है, 

बाहुब्रल से, छल्न से या कौशल से 

करके अधिकार किसी 

भींर पीनोद नतनयना नवयौवना पर. 
सोंपो यदि भय से उसे 
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दूसरे कामातुर किसी 

लोलुप प्रतिहनन्दी का ९ 

देख क्‍या सकोगे तुम 

सामने तुम्दारे द्वी 

अर्जित तुगद्द/री उस 

प्यारी सम्पत्ति पर, 

प्राप्त करे दूसरा ही 

भोग-संयोग निज, आँख दिखा, 

ओर तुम बीर हो ९ 

रहते तूणीर में तीर, अह्दो, 

छोड़ा कब ज्ञत्रियों ने अपना भाग (-- 
रहते प्राश--कटि में कृपाण के ९ 

सुना नहीं तुमने क्‍या बीरों का इतिहास ? 
पास ही तो--देखो, 

क्या कद्दता चित्तोर-गढ़ ९ 

मढ गये ऐसे तुम तुर्कों में ९ 

करते अभिमान भी क्रिन पर २ 
विदेशियों--विधर्मियों पर ? 

काकिर तो कहते न होंगे कभी तुम्हें वे ९ 
विजित भी न द्वोगे तुम ओ' गुलाम भी नहीं ९ 
कैसा परिणास यह सेवा का (-- रे 
लोभ भी न होगा हुम्हें मेवा का महाराज ! 
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बादल घिर आये जो विपत्तियों के ज्ञत्रियों पर, 
रहती सदा ही जो आपदा, 

कया कभी कोशिश भी की कोई 
ठुमने बचने की ? 

जानते हो, 

वीर छत्नसाल् पर 

होगा मोरलों का 

बहुत शीघ्र ही वज्न-प्रहार । 
दूसरे भी मलते हैं. हाथ, 

हैं अनाथ हिन्दू, 

असहदनीय द्ो,रद्दा है अत्याचार । 
सच हे मोग़लों से 

सम्बन्ध हुआ है तुम्हारा 

किन्तु क्या अन्य भी तुम दो गये ९ 
राक्षस वह रखते हो 

नीति का भरोसा तुम, 

रृष्णा, स्वाथ-साधना है. जिसक्री,-- 
निञ् भाई के खून से, 

प्राणों से पिता के 

जो शक्तिमान है हुआ ? 

जानते नहीं हो तुम ९ 

आड़ राजभक्ति की 
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लेना है इृष्ट यदि, 

सोचो तुम, 

शाहजहाँ से तुमने केसा बतोव किया । 
दी है विधाता ने 

बुद्धि यदि तुम्ें छछ-- 

वंश का बचा हुआ 

यदि कुछ पुरुपत्व है-- 

तत्तव दे, 

त्पा तलवार 

सन्ताप से निज जन्म्र-मू के 

दुःखियों के आँपुओं से 

उस पर तुम पानी दो | 

अवसर नहीं है यह 

लड़ने का आपस में 

खाली मेदान पड़ा हिन्दुओं का महाराज, 
बलिदान चाहती है जन्म-भूमि, 
खेलोगे जान ले हथेली पर ९ 
धन-जन-देवालय 
देव-देश-द्विज-दारा-बन्घु 

इन्धन हैं दो रहे रृष्णा की भद्ठी में-- 
हद्‌ है अब हो चुकी । 

ओर भी कुछ दिनों तक 
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जारी रहा ऐसा यदि अत्याचार, महाराज, 
निश्चय है, हिन्दुओं की 

कीति उठ जायगी-- 

चिह्न भी न हिन्दू-सभ्यता का रह जायगा । 
क्रितनों आश्चय है! 

मुद्दी-भर मुसलमान 

पले आतझ्ट से हैं 

भारत के अझ्ल पर। 

अपनी प्रश्ुता में 

हैं मानते इस देश को, 

विश्वद्वल तुम-सा यह हो रहा | 

देखते नहीं हो क्या, 

केसी चाल चलता है. 

रण में औरड्रज्ेब ९ 

बहुहूपी, रद्ग बदला ही किया । 

साँऋलें हमारी हैं 

जकड़ रहा है वह जिनसे हिन्दुओं के पैर । 
: हिन्दुओं के काटता है सीस 

हिन्दुओं की तलचार ले ।. ६ 

याद रहे, 

बरवाद जाता है हिन्दूधर्म, हिन्दुरताव । 
मरजाद चाहती है आत्मत्याग-- 
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शक्ति चाहती है अपनाब, प्रेम । 
क्षिप्त द्वो रहे हैं. जो ह 
खण्डश: क्षीण, क्षीणतर हुए,-- 
आप हीं हैं अपनी 

सोमा के राज्राजेश्वर, 

भाइयों के शेर ओर क्रीतदास तुर्की के, 
उद्भधत विवेक-शून्य, 

चाहिए उन्हें कि रूप अपना वे पहचानें; 
मिल जायें जल से ज्यों जलराशि, 
देखो फिर 

तुक-शक्ति कितनी देर टिकती है । 
सब्नठित हो जाओ--- 

आओ, बाहुओं में भर 

भूले हुए भाइयों को, 

अपनाओ अपना आइश तुम 
चाहिए हमें कि 

तदबीर औ? तलवार पर 

पानी चढ़ावें ख्र॒भ, 

क्षत्रियों की क्षिप्त शक्ति 

कर लें एकत्र फिर, 

बादल के दल मिलकर 

घेरते घर को ज्यों, ५ 
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प्लावित करते हैं. 

निज जीवन से जीवों को । 

इ'ट का जवाब हमें 

पत्थर से देना है, 

तुर्कों को तुर्की में. 

घूँसे से थप्पड़ का । - 

यदि तुम मित्र जाओ मद्दाराज जसवन्तप्तिह से 
हृदय से कलुप घो डालो यदि, 
"एकता के सूत्र में 

यदि ठुम गथा फिर महाराज राजसिद्द से, 
निश्चय है, 

हिन्दुओं की लुप्त कीर्ति 

फिर से जग जायगी, 

आयेगी महाराज 

भारत की गई ज्योति, 

प्राची के भाल पर 

स्वणे-सूर्योद्य होगा, 
विमिर-आवरण 

फट जायया मिहिर से. 
भीत्ति-उत्पात खब रात के दूर होंगे। 
घेर लो सच्च कोई, 

शेर कुछ है नहीं बह, 
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मुद्दी-भर उसके सहायक हैं, 

दूबकर पिस जाय॑गे। 

शत्रु को मौका न दो 

अरे, कितना समममाऊ मैं ? 

तुमने ही रेशु को सुमेर बना रक्‍्खा है । 
राज ! 

नीच कामनाओं को 

सींचने के ही लिये 

पल्नवित विष-बल्लरी को करने के हेतु, 

मोग़लों कीं दासता के 

पाश सालाए हैं 

फूलों की आज तुम्हें ! 

छोड़ो यह द्वीनता, 

साँप अस्तीन का, 

फेको दूर 

भिलो भाइयों से, 

व्यावि भारत की छुट जाय । 

चँधे दो बुद्दा दो ना 

मुक्त तरहों में प्राण, 

मान, घन, अपनापन ; 

कब तक तुम तट के निकट 

खड़े हुए चुपचाप 
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प्रखर उत्ताप के फूल-से रहोगे म्लान 
मतक; निष्प्राण, जेड़ । 

दृट पढ़ो--बह्द ज|ओ-- 

दूर तक फैलाओ अपनी श्री, अपना रहे, 
अपना रूप, अपना राग । 

व्यक्तिगत भेद ने 

छीन ली हमारी शक्ति । 
कपेण-विरुषे-भाव - - 
जारी रहेगा यदि 

इसी तरह आपस में, 

नींचों के साथ यदि प 
उच्च जातियों की घृणा 

इन्हे, कलह, चेसनस्थ, 

छुद्र अर्मियों की तरह 

टकऊरे लेते रहे तो 

निश्चय हूँ, 

बेस उन तरडुनें का 

झोर घट जायगा-- 

छ्षुद्र से वे खुद्ववर होकर मिट जायँगी, 
चन्चलतत शाम्त होगी, 

स्वप्न-सा बिलीन हा जायगा अस्तित्व सब, 
दूसरी ही कोई तरद्ग फिर फेलेगी। 


हा 
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' चाहते हो क्या तुम 
सनातन-घर्मे-धारा शुद्ध 
भारत से वह जाय चिरकाल के लिये ? 
महाराज ! 
जितनी विरोधी शक्तियों से 
हम लड़ रहे हैं आपस में; 
सच मानो खर्च है यह 
शक्तियां का व्यर्थ ही | 
मिथ्या नहीं, 
रहती है जीवों में विरोधी शक्ति; 
पिता से पुत्र का. 
पति का सदर्मिणी से 
जारी सदा द्वी है कषण-विकष णु-भाव- 
ओर यही जीवन है--सत्ता है, 
किन्तु तो भी 
क्षण बलवान है 
जब तक सिले हैं वे आपस में-- 
जब तक सम्बन्ध का ज्ञान है-- 
जब तक वे हँसते हैं, 
रोते हैं एक दूसरे के लिये। 
एक-एक क्षण में 


बँधा हुआ चलता हे 
|| 
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एक-एक छोटा परिवार 

और उतनी द्वी सीमा में 

बँधा है अगाध प्रेम-- 

घर्म-भाषा-वेष का. 

ओर है विकर्षणमय 

सारा संसार हिन्दुओं के लिये (-- 
धोखा है' अपनी ही छाया से ! 

ठगते वे अपने ही भाइयों का, 

छूटकर उन्हें दी वे मरते हैं अपना घर। 
सुख की छाया में फिर रहते निश्चिन्त हो 
स्वप्न में भिखारी ज्यों । 

मृत्यु का क्या और कोई होगा रूप ? 
सोचो कि कितनी नीचता है आज 
हिन्दुओं में फेली हुई । 

ओऔर यदि एकीभूत शक्तियों से एक ही 
बन जाय परिवार; 

फैले समवेदना, 

एक आर हिन्दू एक भोर मुसतलमान हों, 
. व्यक्ति का खिंचाव यदि जातिगत हो जाय+ 
देखो परिशाम फिर, 

स्थिर न रहेंगे पेर यवर्नों के--. 
पतत हीसला होगा-- 


परिमृत् 


ध्वस्त होगा साम्राज्य । 

जितने विचार आज 

मारते तरब्ड हैं 

साम्राज्यवादियों की भोग-वासनाओं में, 
नष्ट होगे चिरकाल के लिये । 

आयेगी भाज पर 

भारत की गई ज्योति, 

हिन्दुस्तान रक्त होगा घोर अपमान सें, 
दासता के पाश कट जायेंगे। 

मिलो राजपूतों से, 

घेरो तुप्त विज्ली- गढ़, 

तब तक में दोनो सुलतारनों को देख ले | 
सेना घनघटा-सी 

मेरे वीर सरदार 

घेरेंगे गोलकुएडा, बीजापुर, 

चमर्केंगे खन्ड सब 

विद्युदू-द्य-त वार वार. 

खून की पियेंगी धार 

सज्ञिनी सहदेलियाँ भवानी की; 

धन्य हूँगा, देव-द्विज-देश फो 

सपों सर्वेस्व,निज । 


पञ्चवटी-प्रसडू 
| (१) 


सीता--भाती है याद आज उस दिन की 
प्रियतम,! 
जिस दिन हमारी पुष्प-वाटित्रो में 
पुष्वयाजञ्ञ ! 
बाल-रवि-किरणों से हँसते नव नीजोत्पल ! 
साथ लिये लाल का 
घूमते समोद थे सयन-मनोरम तुम । 
उससे भी सुन्दर क्‍या नहीं यह दृश्य माथ 
चहाँ की वह लंता-कुछ्ज्न मूच्जु थो 
या यहाँ उस विटए विशाल पर 
फैन्नी हुई मालती का शीतल तल सुन्दर है ? 
मैं तो सोचती हूँ, वहाँ बन्दिनी थी... 
ओर यहाँ खेलती हूँ मुक्त खेल, 
साथ हो ठुम, 


डे 
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चलने लगी मैं जब पेरों पड़ी. 

स्नेह से उठाकर मुझे-- 

अहा वह सुखद स्पश-- 

कहने लगीं,--'सीता, तू जानतो है 

क्या हैं सतियों के गुण तो भी कहूँ ।! 

सादर समम्काए सतियों के गुण सारे मुझे, 

गोद में बिठाके, वह कैसा प्यार--निश्छल-- - 

निष्काम--तही' भूल्ता दै एक क्षण 
राम-मुझझे भा भरत की याद प्रिये सदा आती है| 
सीता--अद्दा, वह भक्ति-भाव-भूषितत मुख विनय-नम्र ! 

( बद्मण का प्रवेश ) 
लक्ष्मण--अचेना के लिये आये ! 
विल्वद॒ल्न-गन्ध-पुष्प-मालाए 
रक्खी हैं कुटीर में, देर हुई । 

राम--हाँ लाल, चलते हैं | 
सीता--ओर लाज्ञ मेरे लाओ फूल माल्ती के, 

गूथकर माला स्त्रय॑ 

सती-शिरोरत्न के 

पद-युगल-ऋमतलों में 

: अपंण करूँ गी मैं। 
( लेच्मण का प्रस्थान ) 


कितना सुबोध है ! . 


प»्चचटी-प्रसद्भः 


* आज्ञान्पालन के सिचा कुछ भी नहीं जानता, 
आता है. सामने तो कुछा सिर 
दृष्टि चरणों की ओर रखता है, 
कट्टता दे बालक इव क्या दै आदेश माता ? 

राम--पाए हैं इसने गुण सारे माँ सुमित्रा के ; 

चेसा ही सेवाभाव, बेसा ही आत्मत्याग, 
बेसी ही सरलता, चेसी पवित्र कान्ति | 
न्रुटि पर ज्यों विजली-सी हटती सुमित्रा माँ, 
शत्र पर त्यों सिंह-सा कपटता है लखनक़ाल, 
देखा नही कोप इसका परशुघधर-प्रसड़ में ? 
अथवा वननामन-समय ९ 
किंचा जब आये भरत चित्रकूट पर्वत पर ९ 
कितनी भक्ति मुझ पर है 


कि 
नत्टलल हहके लजडटडलरीफ वीके घ्टाण ॥ 


पञ्ववटी-प्रसदग 
 .-. (२) 
लक्ष्मण--जीवन का एक द्वी अवलम्ब है सेवा; 
, है माता का आदेश यही, 
माँ की प्रीति के लिये ही चुनता हूँ सुमन-दल, 
इसके सिवा कुछ भी नहीं जानता -- 
जानने की इच्छा भी नहीं है कुछ । 
माता की चरण-रेरु मेरी परम शक्ति है-- 
माता की तृप्ति मेरे लिये अष्ट सिद्धियाँ-- 
माता के स्नेह-शब्द मेरे सुख-पघाधन हैं । 
धन्य हूँ में ; 
जिनके कदाक्ष से करोड़ों शिव-विष्यु-अज 
कोदि-कोटि सूय--चन्द्र-चारा-अह , 
कोदि-इन्द्र-सुरासुर-- 
जड़-चेतन मिले हुए जीव-जग 


ग् 


पणथ्चचटी-प्रसहूः 


बनते-पलते हैं,--न४्ट-होते हैं अन्त में-- 
सारे बअद्याए्ड के जो मूल में विराजती दें 
आदि-शक्ति-रूपि णी, 

शक्ति से जिनकी शक्तिशालियों में सत्ता है। 
भाता हैं मेरी वे. 

जिनके गुण गाकर भवसिन्धु पार करते नर/ 
प्रणव-से लेकर प्रतिमन्त्र के अर्थ में 

जिनके/ अस्तित्व की ही 

दीखती है दृढ़ छाप, 

माता हैं मेरी वे । 

नारियों की मद्िमा--सतियों की गुण-गरिमा में 
जिनके समात जिन्हें छोड़ कोई और नहीं 
माता हैं सेरी वे । 

सलिल-अ्रवाह में ज्यों बहता शेवोल-जाल 
गृह-हीन, लक्ष्य-हीन, यन्त्र-तुल्य, 

किन्तु परमात्मा की प्रेममयी प्र रणा से ' 
मिलता हे अन्त में असीम सहासागर से 
हृदय खोल--मुक्क द्वोता, 

मैं भी त्यों व्यागकर सुखाशाएँ ,-- 
घर-हार,--धन-जन, 

बहता हूँ माता के चरणाम्ृत-सागर में ; 
मुक्ति नहीं जानता मैं; भक्ति रहे, काफी है । 
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सुधाधर की कला में अंशु यदि“बनकर रहूँ 
तो अधिक आनन्द है 

अथवा यदि होकर चक्ोर कुमुद नेश गन्धः 
पीता रहूँ सुधा इन्दु-सिन्धु से बरसती हुई 

तो सुख मुझे अधिक द्ोगा ? 

इसमें सन्देह नहीं, 

आमन्द बन जाना हेय है, 

श्रेयस्कर आनन्द पाना हे, 

मानस-सरोवर के स्वच्छ वारि-कण-समूह 
दिनकर-कर-स्पशे से 

सूक्ष्मकार होते जब-- 

घरते अव्यक्त रूप, ; 

कुछ काल के लिये नील नभोमण्डल् में 

लीन से हो जाते हैं“-गाते अव्यक्त राग, 
किन्तु क्‍या आनन्द उन्हें मिलता है, वे जानें ! 
इधर ता यह स्पष्ट है कि 

चही जब पाते हैं जलद-रूप,-- 

प्रगति की फिर से जब सूचना दिखाते हैं।-- 
जीवन का बालकाण्ड शुरू होता,-- 

क्रीड़ा से कितने ही रह वे बदलते हैं 

शिखर पर,--व्योम-पथ में 

नाचते-थिरकते हैं,--किलकते,--गीत गाते हैं,-.- 


पव्चवदी-प्रसद्भ 


कोमल कपोल श्याम चूमता जब मन्द मलेय,-- 
भर जाता हृदय आनन३ से-- 

चूँदों से सींचती उच्छवास-सलिल 
मानस-घरोचर-वक्त,--स्मरण कर पूर्व कथा; 
देखकर कौतुक तब खिले हुए कमल कुल 

गले ढाल लेते हैं मोतियों की माला एक 

सन्द सुस्किराते हुए । 

अद्एव ईश्वर से सदा ही में मनाता हूँ, 
6परमात्मन्‌, मनरक्ाम-कल्पतरु तुम्हें लोग कहते हैं, 
पूरे करते दो तुम सबके मनोभिलाष, 
यदि प्रभो, मुझ पर सन्‍्तुष्ट हो 

तो यददी वर मैं माँगता हैं, 

माता री ठृप्ति पर 
वलि द्वो शरीर-मन 

मेरा सर्वृस्न-सार ; 

ठुच्छ वासनाओं का 

विसजेन में कर सकूँ ; 

कामना रहे तो एक 

भक्ति को बनी रहे ।? 

चल अब, चुन लिए असून, 

बड़ी देर हुई । 


पञ्चवर्टी-प्रसड़' 
(३) 
शुपेनखा--देव-दानवों ने मिल 
मथकर समन्द्र को निकाले थे चोद रत्न ; 
' सुनती हूँ,-- 

रम्भा और रमा ये दो नारियाँ भी निऋली थीं, 

कहते लोग, सुन्दरी हैं ; 

किन्तु मुझे जान पड़ता -- 

स्ष्टि-भर की सुन्द्र प्रकृति- का सोन्द्य-भाग 

खींचकर विधाता ने भरा दै इस अक्ज में,-- 

प्यार से-- 

अन्यथा उस बढ़े विधि शिल्पी की 

कंपती हुई अँगुलियों बिगाड़ देतीं चित्र यह-- 

धूल में मिल जातो चतुराई चित्रकार की ; 

ओर यह भी सत्य है कि 


पञचवदटी-प्रसद्भ 


ऐसी ललाम वामा चित्रित न होगी कभी ; 
रानी हूँ, 

प्रकृति भेरी अनुचरी है ; 

प्रकृति की सारी सोन्द्य-राशि लब्ना से 
सिर कुक लेती जब देखती है मेरा रूप,-- 

वायु के मकोरे से बन की लताएँ सब 

भुक जातों,--नज़र बचाती हैं,-- 

अच्चल से मानो हैं छिपाती मुख 

देख यह अनुपम स्वरूप मेरा। 

बीच-बीच पुष्प-गुथे किन्तु तो भी बन्ध-हीन 
लहराते केश-जाल, जलद्‌-श्याम से क्या कभो 
समता कर सकती है 

नील-नभ तढ़ित्तारक्राशों वा चित्र ले 

ज्षिप्रणति चलती अभिसारिका यह गादाबरी ९-- 
दरगिज़ नहीं। 

कवियों की कर्पना तो 

देखती ये भोएँ बालिका सी खड़ी-- 

बूटते हैं. जिनसे आदिरस के सम्मोहन-शर 
वशीकरण-मारण-उच्चोदन भी कभी-कभी । 

दारे हैं सारे नेत्र नेत्रों को हेरददेर,- 

विश्व-भर को मदोन्मत्त करने की मादकता 

भरी है विधाता ने इन्हीं दोनो नेत्रों में । 


रध्ट८ हे परिमल 


मीन-मदन फाँसने की बंशी-सी विचित्र नासा,-- 
फूलदल-तुल्य कोमल लाल ये कपोल गोल,-- 
चिबुक चारु ओर हँसी बिजली-सी 
योजन-गन्ध-पुष्प-जेसा प्यारा यद्द मुखमण्डल, 
फैलते पराग द्डमएडल आमोदित कर,-- 
खिंच झाते भारे प्यारे । 
देख यह कपोत-कण्ठ 
बाहु-वल्ली कर-सरोज 
उन्नत उरोज पीन--क्षीण कटि-- 
नितम्ब-भार--चरण सुकुमार-- 
गति सन्द-मन्द, 
छूट जाता घेये ऋषि-मुनियों का ; 
देवो--भोगियों की तो बात द्वी निराली है | 
पैरों पढ़ते हैं बड़े-बड़े वीर, 
माँगते कृपा की भिन्षा, 
हाथ जोड़ कहते हैं, “सुन्दरी ! अब क्या करो,” 
पर में विजय-गव से 
बिजितों पदपतितों पर 
डाल अवबश्चा की हृष्रि 

. फेर लेती चन्द्रानन विश्वजयी | 
क्या द्दी आश्चये है ! 
झुछ दिन पहले तो यहाँ न थी यह अपूर्व शोभा, 


पव्म्चवटी-प्रसड्भः 


निमम कठोर प्रकृति त्रस्त क्रिया करती प्राण, 
मसन-भूमि-सी थी जगह, 

उड़ती उत्तप्त धूलि-->त्तसाती थी शरीर 
पथ्िकों को देती थी कठोर दण्ड 

चण्ड मातंण्ढ्ठ की सहायता से । 

ओर आज कितना परिवतन है ! 

इत्याएं हज़ारों जिन हाथों ने की होंगी 
सेवा करते हैं वही हृदय के कपाट खाल 
मीठे फल्न शीतल जल लेकर बड़े चाव से । 
जड़ों में हुआ है नव-जीवन-सब्म्चार, धन्य ! 
, इच्छा होती दै, इन - 

सखी-कलियों के सद्ज 

गाऊँ मैं अनूठे गीत ग्रेम-मतवाली दो, 
फूलों से खिल खेल, 

गृ थकर पुप्पाभरण पद्दनें, 

हार फूर्लो के डाल्य गले । 

( फूल्लों से सजती है ) 

अरे ! क्‍या वह कुटीर है ९ 

आया क्‍या मुनि कोई ? 

बढ़कर ज़रा देखे तो 

कौन यहाँ आया है मूर्ख प्राण देने को | 


रध्च८ + परिमल 


मीन-मदन फाँसने कीं वंशी-सी विचित्र नासा,-- 
फूलदल-तुल्य कोमल लाल ये कपोल गोल,--- 
चिद्ुक चारु और हँसी बिजली-सी,-- 
योजन-गन्ध-पुष्प-जैसा प्यारा यद्द मुखमण्डल, 
फैलते पराग द्डिमए्डल आमोदित कर,-- 
खिंच आते भारे प्यारे । 
देख यह कपोत-कण्ठ 
चाहु-वल्‍ली कर-पसरोज 
उन्नत उरोज पीन--क्षीण कटि-- 
नितम्ब-भार--चरण सुकुमार-- 
गति मन्द-मन्द, 
छूट जाता धेये ऋषि-मुनियों का ; 
देवॉ--भोगियों को तो बात द्वी निराली है । 
पैरों पड़ते हैं बड़े-बड़े वीर, 
माँगते कृपा की भिक्षा, 
हाथ जोड़ कहते हैं, “सुन्दरी ! अब कृय्रा करो,” 
पर में विजय-गबे से 
विज्ञितों पदपतितों पर 
डाल अवज्ञा की हृष्टि 

. फेर लेवी चन्द्रानन विश्वजयी | 
क्या हदी आश्चय है ! 
कुछ दिन पहले तो यहाँ न थी यद्द अपूब शोभा 


न्‍ 


हे 


पेठचबदीअसझ 

निर्मम कठोर प्रकृति तरस्त किया करदी 
मरु-भूमि-सी थी जगह, 

घउड़ती उत्तप्त धूलि>-कुत्तसाती थी श्र 
पथिकों को देती थी कठोर दएड 

चरड मातेण्ड की सहायता से । 

आर आज कितना परिवतेन है ! 

हत्याएँ दृक्षारों जिन हाथों ने की होंगी 
सेवा फरते हैं वह्दी हृदय के कपाट खाल 
मीठे फल शीतल जल लेकर बड़े चाय से | 
जड़ों में हुआ है नव-जीवन-सब्म्पार, धन्य 
ध्च्छा होती ड्डै, इन - । 
खखी-कलियों के सहज 

गाँ मैं अनूठे गीत प्रेम-मतवाली हो, 

फूलों से खेल खेल, 

यूँ थकर पुप्पाभरण पहले , 

हार फूर्लो के डाल्य गले । 

( फूक्यों से सजती 

अरे ! कया बह कुटीर है १ 

आया क्‍या मुनि कोई 

चढ्कर जरा देखूँ तो 

कौन यहाँ आया है मूर्ख प्राण दे 


भय, 


१ 


श्ष्ट८ पे परिमत्न 


मीन-मदन फाँसने की वंशी-सी विचित्र नासा,-- 
फूलदल-तुल्य कोमल लाल ये कपोल गोल,--- 
चिबुक चारु और हँसी ब्रिजली-सी,-- 
योजन-ान्ध-पुष्प-जैसा प्यारा यद्द मुखमण्डल,-- 
फेलते पराग द्डिमएडल आमोदित कर,-- 
खिंच आते भोरे प्यारे । 
देख यह कपोत-कण्ठ 
वाहु-वल्ली कर-सरोज 
उन्नत उरोज पीन--क्षीण कटि-- 
नितम्ब-भार--चरण सुकुमार-- 
गति मन्द-मन्द, 
छूट जाता धेये ऋषि-मुनियों का ; 
देवो--भोगियों को तो वात द्वी निराली है । 
पेरों पढ़ते हैं बड़े-बड़े वीर, 
माँगते कृपा की भिन्षा, 
हाथ जोड़ कहते हैं, “सुन्दरी ! अब कृगा करो,” 
पर में विजय-गर्व से 
विज्ञितों पद्पतितों पर 
डाल अवज्ञा की दृष्टि 

. फेर लेती चन्द्रानन विश्वजयी | 
क्या द्वी आश्चय है ! 
छुछ दिन पहले तो यहाँ न थी यह अपूर्च शोभा; 


दा 


पत्चवटठी-प्रसद्भग 


आती जिज्ञासा जिज्ञासु के मस्तिष्क में जब-- 
भ्रम से वच भागने की इच्छा जब होती है-- 
चेतावनी देती जब चेतना कि छोड़ो खेल, 
जागता दे जीव तब, 

योग सीखता है चह योगियों के खाथ रह, 
स्थूल से वह सूक्ष्म, सूक्ष्मातिसूक्ष्म दो जाता; 
मन; बुद्धि ओर अहझ्कार से है लड़ता जब 
समर में दिन दूनी शक्ति उस मिलती है । 
ऋ्रम-क्रम से देखता है. 

अपने ही भीतर वह 

सूर्य-चन्द्-प्रह-तारे 

ओर अनगिनत ब्रह्माए्ड-भाण्ड । 

देखता है स्पष्ट तब, 

उसके अहड्डार में समाया है जीव-जग ; 

होता है निश्चय ज्ञान-- 

व्यष्टि तो समष्टि से अभिन्न है ; 
देखता है, स॒ष्टि-स्थिति-प्रलय का 

कारण-कार्य सी दे वदी-- 

उसकी ही इच्छा है ग्चना-चातुय में 
पालन-संहार में | 

अस्तु भाई, हैं वे सब प्रकृति के गुण । 

सच है, तब प्रकृति से सर्व शक्तित दैती है-- . 


पञ्मवटी-प्रसड़ 
(४) 

लक्ष्मए-प्रलय किसे कहते हैं ? 
राम--मन, धरुद्धि और अहद्भार का लय प्रलय दे । 
लक्ष्मण-केसे यह प्रलय होता है, कद्दो देव ! 
राम--व्यष्टि ओ? समष्ठि में नहीं है भेद 

भेद उपजाता भ्रम-- 

माया जिसे कहते हैं । 

जिस प्रकाश के बलसे | 

सौर ब्रह्मारड को उदभासमान देखते दो 

उससे नहीं वल्चत है एक भी मनुष्य भाई । 

व्यष्टि श्री? समष्टि में समाया वही एक रूप, 

चिद्थन आनन्दु-कन्द । 


पश्चवटी-प्रसडः 


सूछ््म भाव होता है| 

रहते आकाश में हैं 

प्रकृति के तब सारे बीज । 

अौर यह भी सत्य है कि, 

प्रकृति के तीनों गुण सम तब हो जाते हें 

सीता--यह है बड़ा जटिल भाव; 
भक्ति-कथा कहो नाथ ! * 
राम--भक्तिस्योग-क्म-ज्ञान एक ही हैं 

यद्यपि अधिकारियों के निकट भिन्न दीखते हैं । 
एक ही है, दूसरा नहीं है कुछ--- 
द्वोतभाव ही है भ्रम 

तो भी भिये, 

अम के ही सीतर से 

भ्रम के पार जाना है | 

मुनियों ने मनुष्यों के समन की मति 
सोच ली थी पद्दले दी । 

“लिये देतभाव-भावुकों में 
भक्ति को भावना भरी+- 

प्रेम के पिपासुओं को 

सेंचाजन्य प्रेम का 

जो अति दी पवित्र है, 
घचपदेश दिया। 


परिसल 
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सवशक्तिमान्‌ होता ; 
इसे भी जब छोड़ता वह, 
पार करता रेखा जब सम।प्र-अहडर कौ-- 
चढ़ता है सप्तम स्रोपान पर, 
प्रलय तभी होता हे, 
मिलता वह अपने सब्चिदानन्द रूप से । 


लक्ष्मण--तो सृष्टि फिर से किप्त प्रकार होती हे ? 
राम--जिनकी इच्द् से संसार में संसरण द्दोता-- 


चलते फिरते हैं जीव, 

उन्हीं की इच्छा फिर सजती है स््टि नई । 
उनके लिये लाल देखो, .., 

क्या हे अकाय यहाँ ९ 

मुक्त जा हा जाता है 

फिर नहीं वह लोटता | 

बची रहती है जो अनन्त कोटि सृष्टि की 
प्रकृति करदी है क्रीड़ा उसे ले अनन्तकाल । 
अस्तु; है यह अन्य भाव; 

सौर त्रद्माग्ड के है प्रलय पर तुम्हारा प्रेश्न । 
सुनो भाई, 

जिस प्रकार व्यप्टि एक घरतों है सूक्ष्म रूप 
चेसे ही समप्ठि का भी 


पत्चत्रटी-प्रसद्भः 


घृक्ष्म भाव होता है | 

रहते आकाश में हैं 

प्रकृत्ति के तब्र सारे बीज । 

ओर यह भी सत्य है कि, 

प्रकृति के तीनों गुण सम तब हो ज्ञाते हैं; 
सीता--यह है बड़ा जदिल भाव; 

भमक्ति-कथा कहो नाथ ! * 
राम--भक्तिश्योग-हम-ज्ञान एक ही हैं 

यद्यपि अधिकारियों के निकट भिन्न दीखते हैं 

एक ही है, दूसरा नहीं है. कुछ-- 

द्वेतभाव ही है भ्रम । 

तो भी प्रिये 

अ्रम के ही भीतर स 

अ्रम के पार जाना है। 

मुनिरयों ने मनुष्यों के सन की गति 

सोच ली थी पहले ही । 

इसीलिये हतभाव-भाजुकों में 
5 भक्ति को सावता भरी-- 

प्रेम के पिपासुशों को 

सेवाजन्य प्रेम का 

जो अति ही पवित्र है, 

उपदेश दिया। 


रु 


र्श्र 


परिमल 


अप्ट सिद्धियाँ वट्द 
९ ५. 
सवशक्तिमान्‌ होता ; 
इसे भी जब छोड़ता वह, 
पार कर ता रेखा जब सम/प्र-अहड्जार क्ौं-- 
चढ़ता है सप्तम स्रोपान पर, 
प्रलय तभी होता है, 
मिलता वह अपने सच्चिदानन्द रूप से । 


लक्ष्मण--तो सृष्टि फिर स किप्त प्रकार होती हे ९ 
राम--जिनकी इच्च्रा से संसार में संसरण दोता-- 


चलते फिरते हैं जीव, 

इन्हीं की इच्छा फिर स्जती है सृष्टि नई । 
उनके लिये लाल देखो, .., 

क्या है अकाये यहाँ ९ 

मंक्त जा हा जाता है 

फिर नहीं वह लोटता | 

बची रहती है जो अनन्त काटि सृष्टि की 
प्रकृति करवी है क्रीड़ा उसे ले अनन्तकाल | 
अग्तु, हे यह अन्य भाव; 

सौर त्रद्माग्ड के है प्रलय पर तुम्हारा प्रश्न । 
सना भाई, 

जिस प्रकार व्यपष्टि एक घरतो है सृक्ष्म रूप 
देंस ही समप्रि का भी 


पद्च्र॒टी-पसड़ः 


घृक्ष्म भाव होता है। 

रहते आकाश में हैं 

प्रकृति के तब सारे बीज | 

अर यह भी सत्य है कि, 

प्रकृति के तीनों गुण सम तब हो जाते हैं; 
सीता-यह है बड़ा जटिल भाव, 

भक्तिकथा कहो नाथ ! ' 
राम--मक्तिश्योग-हम-ज्ञान एक ही हैं 

यद्यपि अधिकारियों के निकट भिन्न दीखते हैं । 

एक ही है, दूसरा नहीं है कुछ-- 

द्वेतभाव ही है भ्रप्त । 

तो भी भिये, 

श्रम के ही भीतर से 

भ्रम के पार जाना है । 

मुनिर्यों ने मनुष्यों के सन की गति 

सोच ली थी पहले ही । 

इसीलिये हेतभाव-भावुकों में 

भक्ति को सावता भरी-- 

प्रेम के पिपासुओं को 

सेंबाजन्य प्रेम का 

जो अति ही पविन्न है, 

उपदेश दिया। 


डर 
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सेवा से चित्तशुद्धि होधी दै । 

शुद्ध-चितात्मा में उगता है प्रेमाझुर। 

चित्त यदि निमल नहीं 

तो बह प्रेम व्यर्थ है-- 

पशुता 'की ओर है वह खींचता मनुष्यों को | 
सीता--देखो नाथ, आती है नारी एफ | 
राम--वैठो भी, आने दो । 


पञ्चवरी-प्रसड़ 
(४) 
- शुपेनखा--( स्वगत ) यहाँ तो ये दील हैं, 
एक से हैं एक सुन्दर ; 
साथ एक नारी भी 
सुन्दरी सुकुमारी है, 
दिस्ु कया है मुझसे भी ? 
( हृदय पर पढ़ी हुई पुष्प-सात्मा देखती है 
कुछ मुप्तकिराती हुई ) 
सुन्देर नरों को तो देखकर यह जान पड़ता, 
ऋपि नहीं, ये नहीं हैं तपस्वी/कभी, 
कोमलाहड़ योग्य नहीं कठिन तपस्या के, 
निश्चय हैं राजपुत्र 


ग्५श्६्‌ परिमल 


अथवा नररूप घर बन में हैं. विचरते सुर । 
श्यामल-सरोज-कान्ति 

छीन लेती सहज दी 

सब्गचित हृदय का प्रेष-- 

नारियों का गुप्त घन । 

चाहता जी-- 

नील-जल-सरोचर पर 
प्रेम-सुधा-कोमुदी पी 
खिल-खिलकर हँसती हुई 

भाग्यवतो कुमुदिनी-सी 

साँवरे का अधर-मधु पान कर 

सुख्य से विताऊँ दिन। 

( राम के पास जाती है ) 

सुन्दर | 

में मुग्धद्दो गई हूँ देग्य 
अनुपम तुम्हारा हप। 
जैसी में सुन्दरी हे 
गोग्य द्वी हो भेरे तुम । 
मचल रहा मानस मम 
हरछा यद्द पूर्ण करो-- 
कामिनी की कामना 
अपूर्ण नही रखते पुरुष ! 


न 


पथ्चवटी-प्रसद्ग 
मेरे साथ--मेरे वन 
चलो तुम, 
बिठाऊँगी रचग के सिंहासन पर तुम्हें सखे 
छुछ भी अप्राप्य नहीं | 
सच छुख भोगोगे पुरुषोत्तम ! 
स्वर्ग के राजाधिराज तुम होगे 
ओर मैं राजरानी ; 
पारिजात-पुष्प के नीचे वेद सुनोगे तुम 
कोमल-कण्ठ-कामिती की सुधासरी असावर्र 
अमर-भर-ऋम्पित यह यूथिका भुफेगी जब 
पुन्द्री, विवाहित हूँ, 
देखो, यह पढ्नी है । 
जाओ तुम उनके पास, 
वे हैँ कुमार ओर सुन्दर भी। 
लक्ष्मण--सुन्द्री, में दास हूँ उनका, 
और वे हैं. मद्दाराण कोशल-पति, 
एक कया, अनेक व्याह कर सकते चार्दे दो, 
. सेवक हूँ उनका में 
सुम्से सुखाशा आकाश-कुछुम-तुल्य है । 
शूपेनखा--( राम से ) मेरे योग्य तुम्दी हो | 
राम--देखो तो उन्हें ज़रा, 
किसते वे सुन्दर हँ--हेमकान्ति । 


रश८ परिभल 


शुर्पनखा--( लष्मण से ) मेरे हृदय-दपेण में 
प्रम छा प्रतिबिम्ब तव 
कितना सुद्दावना हे-छिंतना सुदर्शन, 
तुम देख ला ! 

जब्मण--दू र हट नीच नारी ! 

शुपनखा--( राम से ) धिक है नराथम तुफे, 
बच्म्चक कहीं का शठ, 
विमुख किया तूने उसे 
आई जो तेरे पास ० 
चाव सं ५ 
अपेण करने के लिये जीवन-यौचन नवीन। 
निशछल मनोहर श्याम काम-क्मनीय देख 
साथा था मैंने, 
तू काम-कला-को विद 
कोड रक्षिक श्रवश्य दोगा। 
में क्या जानती थी 

हू काम की नहीं हे 
डिन्तु विष की है श्यामता (-- 
९ कूट-कूटकर इसमे 

भरा है हलाहत घोर ? 
सोचा या शुलांत्र जिसे 
निकला छि: जद्ली निर्गन्ध कुसुम । 


पव्चवटी-प्रसह्ध श्श्ध 


तप्त मरुभूमि की 
मुगी का-सा हुआ भ्रम । 
दग़ा दिया तने छयों 
त्यों ही फल भोगेगा इसका वू शीघ्र ही। 
दम मेंदम जब तक ड्वै, 
काल-नागिनी-सी में लगी रहूँगी घात में । 
तुमे भी रलाऊगी, 
जेंसा है रुलाया मुझे । 
--अभी तो रुज्ञाया नहीं, 
इच्छा यदि है तो तू 
( छच्मण को इशारा ) 
[ण्‌ू--रो अब जी खोलकर | 
('नाक-कान कारते दें ) 


हे 


जागरण 
प्रथम विज्यय थी वह-- 
भदकर मायावरण 
दुस्तर तिमिर घोर--नद्ावतें-- 
अगशित-तरत्न-भन्ग-- 
बासनाएँ समल निर्मेल-- 
कदममय राशि-राशि 
स्पृदाहन जद्गमता-- 
नहर संसार-- 
सखटष्टिपालन-प्रतय-भुमि-- 
दुदम अशान-राब्य-- 
मायाय्रत “मैं” छा परिवार-- 
पारावर-हैलिकीवडल 
हास्यलओम-काप-भय-- 
परिव््धित समय का-- 


जागरण 


बहु-रूप-रसास्‍्वाद-7 
चोर-उन्माद-म्रश्त; 
इन्द्रियों का वास्वार बहिरागमनः 
स्खलन; पतन, उत्थान-+ पक 
अस्तित्व जीवन की-ए 
महामोह, 
प्रतिपद्‌ पराजित 
पहुँचा मैं लदय पर । 
अविचल निर्ज शान्ति में 
क्वान्ति सब खो गई-- 
डूब गया अद्द्कीर 
अपने विस्तार में“7 
टूट गए सीमा-वनन्‍्ध-८ 
छूट गया जलड़-पिए्ड-८ 
गहण देश-काल को, 
सिर्माज्ञ हुआ मैं-7 
पाया स्वरूप निज; 
मुक्ति कृप से हुई) 
नीड्स्थ पक्षी की 
तम विभावरी गई-- 
विस्द्त अनन्त पथ 
गगन वा मुझत हम 


भी अप्रतिद्दत बढ़ता रही: 


६०० 
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मुक्त पदट्ट उ-्ज्वज्ञ प्रभान में ; 
ज्योतिमय चार्गें ओर 

परिचय सब अपना ही ! 

स्थित में आनन्द में चिरकाल 
जाल-समुक्त | ज्ञानाम्थुधि 
वीचिरहित । 5नछा हुई सृष्टि की, 
प्रथम तरत्ञ वह 'आानन्द-मिन्धु में, 

प्रथम कम्पन में सम्पूण बीज सृष्टि के, 

पणेता से खुला मैं पूर्ण खष्टि-शक्ति ले, 
त्रिगुणात्मरु रचे रूप. 

विकसित किया मन को, 

बुद्धि, चित्त, अहडद्भार, पतच भूत, 
रूप-रस-गन्ध-स्तर्श, 

शब्द ज्ञ संसार यह, 

वीचियों ही अग्रिनित शुचि सशथिद्ानन्श की । 
फैज्ञा प्रक्राश मेरा आदि युग, 

सत्य समुद्भासमान, 

झल्य अज्ञान लान-राशि में, 

भ्वर्णालोक शोक हर लेता था-- 

देता था हदय को चिरसब्यचित हृदय का प्रेम, 
अक्छेद, अल्पभेद, है 
प्रसफुट गुलाब-सा 


जागरणस् 


कशएटक-संयुक्त भी कीमल-तनु मन्दुनान्ध । 
स्पशे मधुर अधरों को, 

नयनों को दशन-सुख । 

उपकरण नहीं थे अनेक, 

एक आभरण प्र म था । 

मन के गगन के 

अमिलाप-बन उस समय, 

जानते थे व्षण ही-- 

उद्गीरण बज नहीं। 

बेदना में प्रेम था, अपनापत, 

रसना ने भोग की, 

आकर्षण घोर निज ओर का-- 

न निदय मरोर था। 
अन्त में झन्त्त की 
प्रथम विभूति वह 
सुग्ध नहीं करती थी | 
बाँध कर पाश से 
विपथगामी न कभी करती थी पथिक का । 
अपना शरीर, निजता का सर्वेस्व सन 
बारती थी सेवा सें, सत्य-आदशे को 
ज्योत्ति वह दिखाती थी, 

सव्चालित करती थी उसी ओर, 


हु 
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सहन भाषा में 
समझाती थी ऊँचे तत्त्व 
घलदूर-लेश-रदहित) श्लेप-हीन, 
शून्य विशेषणों से-- 
नग्त-नीलिमा-सी व्यक्त 
भाषा सुरक्षित बह वेदों में आज भी -- 
मुक्त छन्द, 
सहज प्रेकाशन वहू मन का-- 
निज भावों का प्रकट अक्ृत्रिम चित्र । 
हरित पत्रों से ढके 
श्यामलं छाया के वे 
शान्ति के निविड़ नीड़, 
मलयज सुवास स्वच्छ, 
पुष्प-रेणु-पूरित वे आश्रम-तपोवन, 
शुत्ि सरल सोन्द्य के अनुपम पावन स्वरूप, 
प्राण विभूति का-- 
चालिका की क्रौड़ा-भूमि-- 
कल्पना की घन्य-गोद्‌ू-- 
सभ्यता का प्रथम विकासप-स्थल | 
धवल्ष पवाका देवत्व की; 
ज्योतिमोन्न, अशरीर, 
चिर अधीरता पर 


जागरण 


विजय-गर्ब से उड़ती हुई 
व्योम-पथ पर, 

“सो5हम्‌” का शान्त स्वर 
भरा हुआ प्रतिमुख में, 
“अण्वप्युचितम” विशाल हृदय, 
मुक्त द्वार खुला था 

सदा द्वी संसार को 

शिक्षा देने के लिए 
५तत्वससि” महाज्ञान | 
विश्व-विद्यालय के वे 

प्रथम स्तम्भ--विटप-मूल, छायाच्छद 
शिक्षा उद्रता, 

विश्लेषण चरम एकत्व का बहुत्व में--- 
परमाणुओं के प्रतिघातों से बचने को 
पूजा-साव, भेद-समर-ताशक, 

विज्ञान आनेनन्‍्द्प्रदू-- 

पावन बह चन-भूमि । 
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सहज भाषा में 

समभाती थी ऊँचे तत्त्व 
अलगार-लेश-रहित) श्लेप-हीन, 
शून्य विशेषणों से-- 
नग्न-नीलिसा-सी व्यक्त 

भाषा सुरक्षित बह वेदों में आज भी -- 
झक्त छन्द, 

सहज प्रेफाशन वह मन का-- 

निज भावों का प्रकट अक्ृत्रिम चित्र | 
हरित पत्रों से ढफे 

श्यामलं छाया के वे 

शान्ति के निविड़ नीड़, 

मलयज सुवास स्वच्छ, 
पुष्प-रेणु-पूरित वे आश्रम-तपोवन, 
शुत्ि सरल सोन्दय के अनुपम पावन स्वरूप, 
प्राह्नण विभूति का-- 

बालिका की क्रीड़ा-भूमि-- 

कल्पना की धन्य-गोद्‌ू-- 

सभ्यता का प्रथम विकास-स्थल । 
घवल पताका देवत्व की, 

ज्योतिमोत्र, अशरीर, 

चिर अधीरता पर 


जागरण 

विजय-ग॒वे से उड़दी हुई 

व्योम-पथ पर, 

“सो5हम” का शान्त स्व॒र 

भरा हुआ प्रतिमुख में, 

“अण्वप्युचितम” विशाल हृदय, 

सुक्त द्वार खुला था 

सदा ही संसार को 

शिक्षा देने के लिए 

५तन्‍स्वमसि” महाज्ञान | 

विश्व-विद्यालय के वे 

प्रथम स्तम्भ--विदप-मूल, छायाच्छुद) 

शिक्षा उदारता, 

विश्लेषण चरम एकत्व का बहुत्व में-- 

परसाणुओं के प्रतिधातों से बचने को 
पूजा-भाव, सेदू-समर-नाशक, 

न्‍ विज्ञान आननदुप्रदू-- 

पावन वह वन-समि | 


२६० परिमल 


सइज भाषा में 

सममाती थी ऊँचे तत्त्व 
अलगझ्गर-लेश-दित) श्लेप-दीन, 
शून्य विशेषणों से-- 
नग्न-नीलिमा-सी व्यक्त 

भाषा सुरक्षित चद बेदों में आज भी -- 
मुक्त छन्‍्द, 

सहज प्रकाशन बह मन का-- 

निन्न भावों का प्रकट अकृत्रिसम चित्र | 
हरित पन्नों से ढके 

श्याम छाया के थे 

शान्ति के निविड़ नीड़, 

मलयज सुवास स्रच्छ, 
पुष्प-रेशा-पूरित वे आश्रम-तपोवन, 
शुति सरल सौन्दय के अनुपम पावन स्वरूप, 
प्राण विभूति का-- 

बालिका की क्ीड़ा-सूमि-- 

कल्पना की धन्य-गोद्‌-- 

सभ्यता का प्रथम विकास-स्थल । 
घचल पताका देवत्व की, 

ज्योतिमोत्र, अशरीर, 

चिर अधीरता पर 


जागरण 
विजय-गव से उड़ती हुई 

व्योम-पथ पर, 

“सो5हम्‌” का शान्त स्वर 

भरा हुआ प्रतिमुख में, 
#अख्वप्युचितम्‌” विशाल हृदय, 

मुक्त द्वार खुला था 

सदा दी संसार को 

शिक्षा देने के लिए 

“ततरवभसि”? महाज्ञान | 
विश्व-विद्यालय के वे 

प्रथम रतम्भ--विदप-मूल, छायाच्छद) 
शिक्षा उदारता, 

विश्लेषण चरस एकत्व का बहुत्व में-- 
परमाणुओं के प्रतिधातों से बचने को 
पूजा-भाव, भेद-समर-नाशक, 

विज्ञान आतनन्दूप्रदू-- 

. पावन वह वन-सूमि । 


